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जम्मू-कश्मीर में हिन्दी लेखन की यह विरम्बना 
रही दै कि यहांजो भौ लिखा गया उसमें से अधिकांश 
प्रकाशन की सुविधा से वंचित रहा । इसके अतिरिक्त 
जो साहित्य पुस्तकों अथवा पत्रिकाभों के माध्यमसे 
प्रकादा मे भाया उसकी वितरण व्यवस्था कु एेसी थी 
कि उस तक एक सामान्य पाठक की पर्हुच नहीं के बरावर 
रही है । अतः आज किसी एक विधा अथवा साहित्यकार 
के समग्र आकलन की दष्ट से कोई ठोस काम कर सकने 
का दावा वोदा प्रमाणित हो रहा है। प्रस्तुत अंक के 
सम्पादन मे हमें इस का कटु अनुभव हजा है। विद्वान 
लेखकों ने दिए गए विषयो पर अधिकारपूणं ढंग से अपने 
विचार व्यक्त करने के हेतु वांछित सामग्री की खोज 
आरम्भ की तो उन्हे अनुभव हुजा कि यह्‌ काम्‌ इतना 
आसान नहीं है। समय कीं सीमा को ध्यान में रख 
करवेजो कुछ जुटा पये उसी के आधार पर उन्होने 
्रस्तुत अंक के किए लेख प्रेषित किए है--अतः इन में 
जो प्रामाणिकता आप को दृष्टिगतं होगी-- वह्‌ सीमित 
संदर्भो की प्रामाणिकता है । ये विदधान प्रशंसा के 


आरम्भ 


अधिकारी दहै कि अल्प सामग्री के आधार पर इन्होने 
गहन -गंभीर विषयों का विवेचन करते हुए जम्मू-कश्मीर 
मेकिखि जा रहे हिन्दी साहित्य के विविध पक्षों को 
उदुघाटित किया है। इस अंकमें संकलित अधिकांश 
निबन्ध जम्मू की साहित्यिक उपलब्धियों को रेखांकित 
करते है“““इस के पीछे हमारा कोई पूर्वाग्रह नहींथा 
अपितु सामग्री की अनुपरुव्धता ही थी । 


हमारा प्रयत्न रहेगा कि भविष्य में इस प्रकार 
की अनियमिततान होने पये । इस के लिए हमे "घाटी" 
कै हिन्दी साहित्यकारों का सहयोग दरकारहै। हमे 
विश्वास हैकिवे हमे निराश नहीं करेगे । 


--रमेश मेहता 


जम्मू प्रदेश में हिन्दी भाषा तथा साटि्य का 
वह अतीत युग 


_- डां० गंगादत्त शास्त्री “विनोदः 


जम्मू प्रदेश मे हिन्दी साहित्यकारो भौर प्रचारकों कौ परम्परा अति 
प्राचीन कार से चलती आ रही है । यहां एेसी अनेक प्रतिभाएं जन्म लेकर हिन्दी- 
छेतर के अन्दर अपना नाम अंकित कर गई है जो आज साहित्याकाश मे उपेक्षित 
नक्षत्रों जैसी बन गर ह । अपने समय में भके ही वे जाञ्वल्यमान थीं किन्तु 
आगामी समय की पर्तो ने उन्हे अवश्य दवा लिया आज समय आया दैजव 
इन जम्मु कौ उपेक्षितं हिन्दी प्रतिभागं के प्रति नई पीदियां अपनी श्चद्धा के 
फल चढ़ाएं । 

यदि इस प्रदेशा मे हिन्दी प्रचार-प्रसार ओौर लेखन का पूरा लेखा-जोखा 
जुटाया जाये तो बात लगभग दोसौ साल पीचेजा टिकती है। क्योकि वह्‌ समय 
जम्मु के प्रसिद्ध हिन्दी कवि दत्तू काटै। यहांसे इस प्रदेश के हिन्दी साहित्य 
लेखन की श्युखला का क्रमिक इतिहास जुड़ता चला जाता है, जो भासतेन्दु युग 
तथा द्विवेदी युग को लांघता हुभा आधुनिक काल तक पहुंचता है । 


किन्तु इतने लम्बे काङका ब्योरा न देकर केवर १६४७ के पूवं के तीन 
ददाकों मे यहां हिन्दी-क्षेव मे जो प्रचार-प्रसार तथा ठेखन-कायं हुञा, उसी का 
यथासंभव विवेचन दे देना प्रस्तुत केख का उद्देश्य है क्योकि इस समयावधि में 
ही जन-चेतना के आधार पर हिन्दी काजो नया मंच देज्ञ भर में तयार हुभा 
उसी का प्रतिरूप इस प्रदेश मे भी विकसित हुआ जिससे केवल हिन्दी साहित्य 
लेखन के स्थान पर हिन्दी प्रचार की धारा भी साय फट निकली, जिस पर जन- 
जागृति ओर हिन्दी आन्दोलन कौ गमं रहर का प्रभाव था । अंग्रेजी के सावभौम 
वर्चस्व ने जव हिन्दी जसी अखि भारतीय भाषा को दबा किया तो निर्चित ही 
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जन-जन मे मातृभाषा प्रेम उमड़ पड़ा, जिससे स्वतन्त्रता-प्राप्ति-आन्दोलन के साथ 
यह्‌ रहर भी जुड़ गई । सन्‌ १६२० से १६४७ तक यह आन्दोलन देणन्यापी हौ 
चलाथा। जम्मु में भी इस आन्दोलन कौ लहर इसी समय पहुंची जिस से यहां 
परम्परा से आती हई हिन्दी सादित्य-लेखन धारा के साथ-साथ हिन्दी प्रचार 
धारा भी वहने लगी । इस धारा के अन्दर जिन हिन्दी सेवकों ने स्वाथं त्याग 
करते हुए हिन्दी का पक्ष लिया ओौर जीवन भर इसी क्षेत्र मेँ कायं किया आज 
नई पीढी ओौर नये युग के समक्ष उनकी स्मृति ही शेष वची है किन्तु उनका त्याग 
ओर निर्माण ही हिन्दी के इस नये युग की आधार रिलाहै। यदिभाजके 
हिन्दी भाषा ओर साहित्य के उपवन में रंग-विरंगे फुल खिले हैँ तो वे प्रतिभाएं 
इन फलों को खाद थीं, एेसा मानने मेँ कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पुवं इस राज्य में अभी क्षेत्रीय भाषा का कोई 
आन्दोलन नहीं चका था इसीलियि उन दिनों डोगरी की कोई चर्चा नहीं थी । 
डोगरी साहित्य का भौ माध्यम बन सकती है या बनेगी, यह विचार शायदही 
किसी के मन में आता होगा। भाषा कौ वात केवल हिन्दी के साथ जुड़ी हुई थी, 
इसी कारण हिन्द स्थानीय समाज पर छाई हुई थी । रोग हिन्दी पढना-लिखना 
तथा जन-जन में इसका प्रचार करना अपना रण्टरीय कर्तव्य समज्ञते थे । किन्तु 
अंग्रेजी साञ्राज्यवाद ने इस जन-भावना को सदा दवा रखा, जिसका उल्टा प्रभाव 
पड़ा ओर जनता में रणष्ट्‌-प्रेम तथा भाषा-प्रेम ओर अधिक उमड़ चला । 


जव हिन्दी क्षेत मेँ भारतेन्दु युग चल रहा था उसी के समानान्तर जम्मू 
प्रदेश में ब्रज कविता का दौर इतना उत्तेजित हौ उठा, जिसकी लहर काशी में 
भारतेन्दु की मण्डली तक पहुंची ओौर भारतेन्दु को महाराज रणवीर सिह के 
निमन्त्रण पर जम्मू आना पड़ा। हिन्दी के सम्बन्ध में इस राज्य ओर काशी 
दोनों का तारम उस समय अद्भूत घटना थी । छन्त खार, नील कण्ठ, मीहा 
सह्‌, रजेनद्र सिंह भादि उस युग के स्थानीय ब्रज कवि थे । इसी दौर के अनन्तर 
महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग के समानान्तर इस राज्य में दुर्गा प्रसाद मिश्र 
तथा पं० गांगेय नरोत्तम शास्त्री न केवर जम्मू के अपितु अखिल भारतीय हिन्दी 
मंच पर जाज्वल्यमान व्यवितत्व लेकर उभरे । दोनों का कायेक्ेत्र कलकत्ता रहा । 
मिश्च जीने जीवन में क्गभग चार-पांच हिन्दी पतविकाओं का सम्पादन किया, 
जिनमे “भारत मित्र" तथा “उचित वक्ता" प्रसिद्ध. दँ । रुगभग २२ हिन्दी 
रचनाओं को जन्म. दिया । पर०.गांगेय शास्वी जी द्विवेदी जी के,घनिष्ठ मित्र 
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तथा २८ हिन्दी रचनाओं के जन्मदाता थे 1 सरस्वती में इनकी कविताएं छपती 
रही थीं। इन दोनों कौ इस रूप मे साहित्य-साधना हिन्दी के प्रचार-प्रसार का 
साधन भी बनी । 


इन दोनों हिन्दी महारथियों का युग द्विवेदी काल के कु पहले से 
प्रारम्भ होकर इस काल के अनन्तर तक भी चखा किन्तु दुर्गा प्रसाद मिश्र 
श्री गगिय नरोत्तम के बहुत पहले चल वसे थे । 


द्विवेदी युग सन्‌ १६०० से १६२० तक चला । इसके अनन्तर जम्मू 
्रदेश में हिन्दी का एक नया दौर चला, जिसके अन्तगंत साहित्य लेखन की अपेक्षा 
भाष प्रचार कायं अधिक तीन्रतापागया। इस राज्यम यह्‌ भाषा सम्बन्धी 
आन्दोलन था, जिसके मूर मे रषष्टृभाषा के प्रति जन-जागरति मुख्य कारण थी । 
इसील्यि यहां हिन्दी का प्रचारात्मक आन्दालन जोर पकड़ गया । इसकी एक 
कम्बी श्यूखला स्वतन्त्रता प्राप्ति तक चली । श्यृखलामें प्रथम नामप० हर 
मुकुन्द शास्त्री का आता ह जिन्होने सरकारी नौकरी पर रहते हुए भी हिन्दी 
प्रचार-का्यं को अपने जीवन कांग बना छिया। शास्त्री जी का जन्म सम्वत्‌ 
१-५७ में हुजा था1 सन्‌ शत्र मे पजाव विद्वविद्यालय की शास्त्री परीक्षा 
पास करने के अनन्तर अंग्रेजी का अपेक्षित ज्ञान प्राप्त करके आप सवंप्रथम जम्मू- 
कदमीर राज्य के शिक्षा विभागमे नियुक्त हुए । क्रमशः अध्यापक, इन्स्पैक्टर 
के पदों पर रहकर इन्होने "हिन्दी पाठ' पुस्तक तैयार को जिसे हिन्दी संस्थाओं में 
निःशुल्क वाटा जाने ल्गा। इन्होंने हिन्दी पाठशालाए चलाई तथा १२००० 
रूपो की राशि एकत्रित करके एक हिन्दी टृस्ट भी खोखा, जिसके माध्यम 
से यह्‌ प्रचार कायं चालु किया गया। इसी बीच हिन्दी सादित्य-सम्मेखन 
इलाहावाद की शाखा जम्मु में खुरुवाई गई, जिसमे शास्त्री जी का मुख्य हाथ 
था । इनका देहान्त सन्‌ १६३४ मे हुभा । तव तक इन्होने जम्भू में हिन्दी का सबल 
मंच तयार कर दिया हुआ था । इनकी मृत्यु के अनन्तर भी यहांका हिन्दी- 
वातावरण प्रचारात्मक रूप मे ओर आगे बढता गया 1 इसका मख्य कारण था 
सवे हुए हिन्दी भक्तो का इस क्षेत्र मे सोत्साहं उतरना 1 हिन्दी संस्थाएं स्थापित 
होना शुरू हो गई हुई थीं । इसी प्रकार की एक हिन्दौ रात्रि पाठशाला पुराने 
डाकखाने के भवन मे लगभग सन्‌ १६४० में खुली थी, जिसमे तीन अध्यापक 
पढ़ाने के लियि, नियुक्त किये गये- स्वर्गीय श्री बंसीलाल गुप्ता, प° लेखराज 
शास्त्री तथा इन पंक्तियों का लेखक । यह्‌ रात्रि पाठशाला एक सार तक 
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सफलता-पूरवैक चलती रही । इससे शहर के संकड़ों हिन्दी-छात्र राभान्वित हए 1 
उन दिनों हिन्दी पढाना राष्ट्‌ सेवा समन्षी जाती थी । इसी भावना के बल पर हम 
रोग सा भर मुफ्त शिक्षा देते रहै । इस पाठशाला में "हिन्दी पाठ" पुस्तक 
पढाई जाती थी तथा प्रतिदिन व्याकरण एवञ्च ठेख की शिक्षा भी साथ-साथ 
दीजाती थी1 इस संस्था के नियोजक पं° हरदत्तजी कभी-कभी आकरः 
निरीक्षण भी कर जातेये। शास्त्री हरमृकुन्द के योग्य पुत्र श्री लोकनाथ शर्मा 
एडवोकेट भी हि्दी-प्रचार-प्रसार में अधिक ध्यान देने लगे । उनके दारा “दहिन्दी 
पाठ' की प्रतियां पाठशाला को निःशुल्क दी गई, एवञ्च वे कभी-कभी हिन्दी 
विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता भी देते रहै । इन हिन्दी-पाठशालाओं का युग 
सन्‌ १६३० से ही यहां चर पड़ा था किन्तु इसके साथ-साथ प्रचार संस्थाएभी 
स्थापित होती गई । इस श्ुखला में सवंप्रथम सन्‌ १५६३० में जम्मुमे एक 
“हिन्दी प्रचारिणी' नामक संस्था की स्थापना हुई । इसके संस्थापकों मे मुख्य 
ये-पृं° रमाकान्त शोस्त्री, श्री वंसीलार सूरी, पं० कन्धराम शास्त्री, पं० 
रघुनाथ शास्त्री, श्री मोहन लाल मोतिया, पं० लोकनाथ शर्म्मा, लाला 
गुरादित्ता तथा श्री दयाराम शास्त्री । सभा की गोष्ठ्यां आयं समाज पुरानी 
मण्डी तथा हस्पिटल रोड समाज के भवनों मेँ हुआ करती थीं। शहर 
के गण्यमान्य लोग इसके सदस्य थे । यह प्रचारात्मक सभा थी इसलिये इसकी! 
गोष्ठ्यां में केवल इस सम्बन्ध कौ नीतियों तथा हिन्दी के हितों एवञ्च अधिकार 
रक्षा भादि पर ही विचार-विमशं होते थे । इस सभा के का्ंकषत्रमे एक ओर 
व्यक्तित्व का उभार हुआ, वह्‌ था कविराज विष्णु गुप्त के रूप में । कविराज 
जी वैसे तो जन-नेताके रूप में थेह । तथापि उन्होने इस नेतृत्व के साथ हिन्दी- 
हित का प्रश्न भी मख्यरूप मेँ जोड दिया । स्वास्थ्य बढ़िया, आवाज बुलन्द तथा 
व्यवितत्व आकषंक था । हजारों की संख्या वाले जन-अधिवेशनों मेँ इनको हिन्दी 
समर्थक वाणी सिह-गजना का काम कर जाती थी । लोग प्रभावित भी होते ये । 


जव कभी सरकार की आर से हिन्दी पर अन्याय होता या विरुद्ध 
सरकुलरः निकलता; उसी समयः हिन्दी प्रचारिणी सभा मेदान मे आ उतरती । 
प्रस्ताव पास होते, उ्रटेशनः जाते. तथा.जन-आन्दोलन शुरू कर दिया जाता । 
मुके याद है कि अपनी करिंो सवस्था में मैने भी इत नेताओं कौ सिंह्‌-गजेनाणएं 
कई वार दीघ्रानों के मन्दिरः मे होने,वाले जन-अधिवेशनों मे सुनी । भीड़ इतनी 
होती थी कि वीचः में रास्ता बनाकर कु कदम आगे. जाकर बैठने. मे अत्यन्त 
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कठ्निाई पदा हो जाती । स्वतन्त्रता के अनन्तर मैने जोवन में ठेसा समय कभी 
नहीं देखा, जव जम्मु नगरी में हिन्दी के प्रश्न पर इस प्रकार जनता की भीड़ 
एकत्रित होकर हिन्दी नेताओं का साथ दे। अदूमूत था वहु युगभी। इन 
अधिवेशनों में १५ हजार से कम लोग नहीं होतेये। एक विशेष वात यह्‌ थी 
कि जम्मु की जनता का रुख इस हिन्दी आन्दोलन के साथ अधिक जुड गया था, 
हिन्दी नेताओं का व्यक्तित्व तथा त्याग-भावना ओर राष्टरीय जीवन ही इसमें 
कारण था, जिससे जन-मानस उनकी आवाज पर इतना आकृष्ट हुआ । नेताओं 
का वह्‌ दरु एक-एक करके इस लम्बे समय के व्यवधान में अव समाप्तप्राय है । 
अब उनमें से एक भी जीवित नहीं टै। जीवितवे हैँ जो उन दिनों किशोरथे 
किन्तु वे भी अव जीवन की संध्या तक पचे हृए है । 

सन्‌ १६३२ में स्व० श्री वसी लार सूरी ने हिन्दी मासिक पत्रिका 
"वसुध्रा' निकाली, जो पुराने हाँस्पिटल की बगल के एक मकान में स्थापित 
मंत्रालय से प्रकाशित होती थी मंत्रालय शर्म्म पुरातन प्रेस के नामसे चालु था। 
अव उसके स्थान पर क्रान्ति प्रेस स्थापित है। मुके उस पत्रिका का परिचय 
आर्यसमाज के वाचनाय में मिला, जहां उसका एक अंक अन्य समाचार-पतरों के 
साथ पठनार्थं टिका था। मैने उसकी एक आध रचना पदी मन आकृष्ट हुभा 
आओौर पहुंचा प्रेस पर अंक लेने किशोरं की हिन्दी कै प्रति गन देखकर 
अधिकारियों ने मेरे से उस वसुधा अंक का मूल्य वसूल नहीं किया । मूल्य केवल 
छःभानाथा। उस अंक में मैने सन्तराम "विचित्र'१, रघुनाथ शास्त्री तथा 
रमाकान्त शास्त्री के लेख पे याये लेख अगले अंक मे पठ्‌ थे कु स्पष्ट याद 
नहा आ रहा । 

इसके सम्पादक श्री वंसीलाल सूरी अभी नए-नए बी° ए०, एक° एक° 
नी° करके वकालत मे आए थे। उनके प्ररु हिन्दी प्रेम ने ही उन्हं निःस्वाथं 
भावं से इस पत्रिका का अवेतनिक सम्पादक बनने कै चयि प्रेरित किया गौर इसके 
चार अंक निकार कर जब देखा कि आधिक कठिन परिस्थितियों के भंवर मं 
पड़ कर पत्रिका भागे नहीं निकल पा रही है तो बाध्य होकर सुरी जी को इसे 
वन्द करना पड़ा । उस समय हिन्दी के ल्यि किसी सरकारी सहायता का छोटा- 
मोटास्लोत भी नहींथा। उल्टे विरोध था। फिरभी सूरी जी हिन्दी का पक्ष 





१,  सन्तरामः विचित्र ही वास्तव में वसुधा के मुख्य संचालक थे, वंसीकाल 
, सुरी सम्पादकःथे । ६ 
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छेकर प्रत्येक आन्दोलन का स्य देते रहे । इसी प्रकार की दूसरी विभूतिथेश्री 
रमाकान्त शास्त्री । उनकी हिन्दी के प्रति तड़्प अभ्किथी। वे भी जीवन भर 
हिन्दी के पक्ष मे कायं करते रहे । जवकि इसमें कोई उन्नति, आधिक लाभ 
एवच्च अस्य प्रकार की स्वा्थ-सिद्धिन होकर सरकार से विरोध का अभिशापही 
एकमात्र इनकी उपलन्धि थी । जव कभी सरकार "हिन्दी के बारेमे विरोधी 
कदम उठाती, ये नेता लोग मैदान मे आकर उसका विरोध करते, अपनी अ।वाज्‌ 
जनता तक पहचति मौर जनता आन्दोेन में क्रुद पड़ती । स कार को इन नेताओं 
करो गिरफ्तार करने का साहस भी नहीं होता । अक्सर एेसा करने पर मामला 
ओर उग्रहो सकताथा। सरकार इसे भरीभांति जानती थी। श्री संय्यदेन 
जम्मू कष्मीर शिक्षा विभाग के डायरेक्टर होकर आए । अते ही उन्होने उदर 
की दिशा पर हिन्दी का वाखोपदेश बनवा कर श्रेणियों मे नियत किया 1 "हिन्दी 
प्रचारिणी सथा भावा की इस विकृति को कंसे सहन कर सकती थी । परिणाम 
यह हुजा कि सै्यदेन साहब के विरोध मे जन-मान्दोखन खड़ा कर दिया गया । 
इसके नायक ये श्री विष्णु गुप्त कविराज, श्री रमाकान्त शास्त्री, श्री मोतिया, 
सुश्री शान्ता भारती, श्री प्रान्त, श्री भागमल इत्यादि । खुब जलसे-जलूस हए । 
दीवानों के मन्दिर में १०-१५ हजार रोग जुटे भौर विष्णु गुप्त आदि नेताओं की 
श्िहू-गजना होने लगी । भारती पत्रिका का एक विज्ञेष अंक "हिन्दी हत्या अंक 
रूप से निकला, जिसमे सरकार की हिन्दी के प्रति उस नीति कौ कटु आलोचना- 
पूणं जख भरे थे। तथा शिक्षा निर्देशक के हिन्दी के प्रत्ति मनोभावना की 
धज्जियां उड़ाई गई थीं । यह आन्दोलन तव तक चलता रहा जव तक निदेशक 
महोदय अपना कार्यकाल पूरा करके चले नहीं गए । यह्‌ आंदोलन यहीं 
समाप्त नहीं हुभा-इसके साथ अन्य कृर्यैकर्ता भी मा जुड़े जसे श्यामलाल शर्मा, 
अयोध्यानाथ वीर, दीनू भाई पंत । इनके साथ पुराने धाकड़ नेता तोथेही। 
कुछ विशेष कार्यकर्ता का एक प्रतिनिधि मण्डल लाहौर पहुंचा वहां वख्शी 
टेकचन्द, महादाय कृष्ण तथा अन्य नेताओं से मिलकर इन्होने जम्मू-करदमीर राज्य 
में हिन्दी की इस दशा पर प्रकाश डाला । तदनन्तर उत्तर प्रदेश के इकाहावाद 
तथा काशी मे जाकर यह्‌ मण्डर महामना पं० मदनमोहन मालवीय, बाबर सम्रणा- 


~ 3 ---- --------=-----~--- 

२. सन्‌ १६३० से जो हिन्दी प्रचारिणी सभा चली थी, वह छः-सात वर्षो बाद 
एक प्रकार से टट गर्द थी 1 सन्‌ १६३० में उसका ही नया संगठन किया 
गया, जिसमे कथित नये कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले 1 


६ 


हमारा साहित्य "७७ : ६ 


1 
॥ 
1 
॥ 





नन्द तथा राधाकृष्णन्‌ से मिला जिससे राज्य में हिन्दी पर होने वाले आघातों 
से उन्दं परिचित कराया गया। उन महापुरुषों की ओरसे सरकारको जो 
विरोध-पत्र मिले, उन्हीं का परिणाम थाकिसंय्यदैन साह्व को आगे समय वृद्धि 
नहीं मिक पाई । 
इधर हिन्दी के छ्यि आंदोलन जारी थे तो उधर हिन्दी को भाम जनता 
तक पहुंचाने के व्यि प्रकाशन द्वारा प्रयलन हो रहै ये, इनकी प्रतीक थीं, उस समय 
यहां से निकलने वाटी दो हिन्दी मासिक पत्रिकाएं--"भारती' तथा “उषा' । 
भारती की सम्पादिका थीं सुश्री शान्ता कुमारी तथा उषा की सम्पादिका सुश्री 
शकुन्तला सेठ । किन्तु मै इन दोनों पत्रिकाओं के सम्बन्ध में परिचय तथा गति- 
विधियां लिखने खग, इसके पूवं का युग अभी पुरा नहीं हो पाया है भतः उसके 
सम्बन्धमें शेष विवरण देकर ही आरे इस विषय का स्पशं करू गा । 
हिन्दी प्रचारिणी सभा के प्रधान कायैकर्ता पं० रमाकांत शास्त्री कै 
सतत प्रयत्नो हारा सन्‌ १६३२ में जलम में पंजाव हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 
वा्िकोत्सव मनाया गया । कन्या गुरुकुर जलन्धर के प्राचायं श्री लाला देवराज 
सारे गुरुकुल परिवार के साथ जम्मु पचे । उन्ह इस पूरे सम्मेलन का प्रधान 
म्नोनीत किया गया। पहले दिन सरे शहर में इस परिवार कौ स्चांकी 
निकली । संकड़ं छात्राएं तथा अध्यापक अतिथियों के रूप मेँ आगे-आगे चल रहे 
धे, पीछे-पीले नगर कौ जनता। साकी दीवानों के मन्दिरमे आकर पंडाल के 
आस-प।स छा गई । मच पर अतिधियों का अभिनन्दन किया गया ओर भाषण- 
माला शुरू हुई । दूसरे दिन प्रातः ओर मध्या्ह्‌ मे विशाल अधिवेशन ओौर रात 
मे विराट्‌ हिन्दी कवि सम्मेलन हुआ जिसमे गुरुकुल की छात्राओं एवच्च प्राध्यापकों 
के अतिरिक्त नगर के हिन्दी कवियों ने भी भाग लिया । वास्तव में उस युग में 
अभी हिन्दी के कवि यहां बहुत कम थे । केव हरदत्त शास्त्री तथा श्री कान्ता- 
चायं इन दो स्थानीय कवियों ने ही इसमे भाग छिया। तीसरी कविता स्वयं 
श्री रमाकान्त शास्त्री जी ने पदढ़ी--उसकी एक-आध पक्ति मे अभी तक 
याद है- 
भारत को नई जिन्दगी हिन्दी दिलायेगी 
हिन्दी की चमक-दमक से होगा उजाला फिर 
द ३ >< 
भ्रापस कौ एूट मेटकर सबको. मिलायेगी 
सच्चे मिलन का रग यहु हिस्दी चढ़ायेगी । 
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यद्यपि उस समय मँ आठ वषंकाथा फिर भी मैने उस सम्मेलन के 
जो इय देवे, उनकी स्मृति अभी तक वनी हुई है । मुभे याद है कि उसमें लाला 
देवराज तथा पं० श्रीचन्द्र तकंतीथं के द्ये हुए लम्बे हिन्दी भाषण भी इन्हींके 
द्वारा पडे गये ये। उन भाषणों की कोई प्रति इस समय कहीं मिल जाये तो उस 
युग के .हन्दी इतिहास कौ एक अभूल्य स मग्र की प्राप्ति ही समञ्लनी चाहिये । 
जव दूसरे दिन का उत्सव हा रहा था लगभग १५ हजार जनता वटी होगी कि 
एक घटना घट गई । मुभे भली प्रकार स्मरण भ रहाहै कि एक नंग-धड्ग साधु 
आया मौर सीधा पंडा पर चट्‌ गया । उसने मन्त्री सेदो शब्द बोलने के ल्यि 
समय मांगा । समय मिलने पर वावा जी उलुल-जलूुल बोलने ग पड़ 
इससे जनता मे गडवड़ी शुरू होने र्गी 1 मन्त्री ने उन्हँ हट जाने को कहा भी 
फिर भी वे बोरते गये । जव वलात्‌ पी हटाए गए तो क्रोध मे आकर वावा जी 
ने जलते गस पर कुसी उठा कर दे मारी । इससे जनता मे हकचर मच गई । वावा 
जी की भी खूब पिटाई हुई । किन्तु अधिवेशन का कायक्रम अगे नहीं चक पाया । 


अव आता हृं हिन्दी की उन दो स्थानीय मासिक पत्रिकां, भारती 
तथा उषा की ओर, जिनका संकेत पहले दे दिया गया है । लगभग सन्‌ १६३६ 
की वात है, जव इस हिन्दी प्रचार-प्रसार के आंदोलनों कौ आंधी के वातावरण मेँ 
हिन्दी साहित्य तथा पत्रकारिता की सौम्य लहर भी दौड़ पड़ी । सर्वप्रथम सुश्री 
णान्ता भारती तथा पं० भागमल्ल जी के प्रयत्नो के फलस्वरूप यहां से भारती 
हिन्दी मासिक पत्रिका निकटने लगी, जिसकी सम्पादिका थीं कमठ एवश्च हिन्दी 
की अनन्य प्रभिका सुश्री शान्ता जी । 'भारती' का प्रकाशन करने से शान्ता 
भ्रारती नाम से भारत मे प्रसिद्ध हो चरीं। इस प्रकाशन के साथ "भारती 
परिवार हिन्दी आदोलनों का भी पूरा साथ देता रहा । शान्ता जी पंजाव तथा 
उत्तर प्रदेग का दौरा करती हुई हि्दी का पक्ष जनता के समक्ष उपस्थित करती 
थीं। इनकी हिन्दी वाणी की वाहक स्वयं भारती पत्रिकातो थी ही । पीेसे 
चके आति हुए हिन्दी आन्दोलन को इस पत्रिका का पर्याप्त योगदान भी मिलाः। 


३. भारती का सवसे उग्र अंक सन्‌ १४४१५ का है जिसमें हिन्दी आंदोकन 
पर उग्र लेख ल्व गए है। कुछ ठेखों के शीषंक इस प्रकार ईै- 
(क) यदि हिन्दी आन्दोखन भयानक रूप धारण कर गया तो-रसका 
उत्तरदायित्व अधिकारियों पर होगा 1 
~ लेखक्र छा० दीनानाथ जी नहाजन एडवोकेट एेम० एक° ए० 
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हिन्दी पर होने वाले अन्यायों ओर पक्षपातो से सम्बन्धित लेखों के अतिरिक्त 
इसमे सात्यिक सामग्री भी छपती थी 1 इसी प्रकार सन्‌ १९४३ में “उषा 
नामक हिन्दी मासिक पतिका भी जम्मू से निकली 1 सुश्री शकुन्तला सेठ इसकी 
संचाछिका ओर सम्पादिका थीं । इसकी परी रूपरेखा भारती जसी दही थी।॥ 
अन्तर केवल इतना था कि भारती का प्रचारक्षेत्र सारा उत्तर भारत बन चुका 
धा, स्वयं शान्ता जी सवत्र पटच कर भाषण तथा गोष्ठ्यां द्वारा इस राज्य की 
हिन्दी का संदेश सर्वत्र पहचातीं । मुद्ध याद है कि इसके एक अंक में महामना 
पं० मदनमोहन मालवीय, डौँ° मुज, वाद सम्प्णानन्द तथा श्री पुरुषोत्तम दास 
ट्डन के संदेश छपे ये इसकी तुलना मेँ सुश्री शकुन्तला सेठ केवर मौन साधिका 
थीं । इधर-उधर न जाकर उषा-सम्पादन द्वारा ही हिन्दी का परिपुष्ट वातावरण 
वदा करना इनकी नीति थी । येप्रचोरक्षिव्र मे नहीं पड़ीं । इसी कारण "उषा 
को 'भारती' जैसी व्यापकता ओर प्रसिद्धि नहीं मिल पाई तथापि उन दिनों जम्मू 
प्रदेश के हिन्दीक्षेत्र कोइस का जो योगदान मिका, वह प्रशंसनीय था । 
भारती म अधिकतर बाहर के लेखक छपते थे फिर भी जम्मू के श्री प्रशान्त, 
सृशीला तुली, पं० भाग मल्ल, सुश्री विद्यावती इन पंक्तियों का लेखक इत्यादि 
स्थानीय विद्वानों के लेख भी छपने कगे थे १४ किशोर साहु तथा पृथ्वी राज 
कपूरके लेख भी इसके किसी अंक मे पढने कों मिलेये1 उषा में अ~कतर्‌ 

स्थानीय लेखक ही छपते ये किन्त्‌, कुछ लेख बाहर वालों के भी छप जाते ये । 


(ख) वह देश -ङेखक श्री नरेन्द्र नाथ ननन्द इ व क नर 
(ग) हिन्दी कौ मृत्यु शय्या पर सुला देने की चेष्टा? शिक्षा विभागको 
इसके लिय क्षमा नहीकिया जा सकता ॥ 
_ लेखक श्री वंसीलाल जी सूरी, एडवोकेट जम्मू 
(घ) रियासत कश्मीर का एक अचुभव (हिन्दी सम्बन्धित ठेख) । 
_ ऊेखक श्री केशरी किशोर साहित्यरत्न, भ्वाछ्यिर 
(ङ) कष्मीर के हिन्दु एवं उनकी शिक्षा । 
_ लेखक श्री कन्हैया कारु जोशी, देवास स्टेट 
(' भारती" के हिन्दी हत्या अंक के कुछ उपकूब्ध पृष्ठो मे से) 
४) जून १६४७ में ^भास्ती' के अंक मे निम्नलिखित लेखकों कौ रचनाएं 
छषी थी चन््रकाता सिह सामन्त (कविता) अरुणेश (कविता) 
श्री शंकर सहाय (लेख) के° पाण्डेय (कविता) श्यास बहादुर $ 
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उपा का प्रचारक्षेत्र पंजाव तथा उत्तर प्रदेश कम था मौर जम्मु अधिक इसके 
विपरीत भारती का अधिकतर क्षेत्र पंजाब, उत्तर प्रदेश ओौर'वादमें जम्मुथा। ' 
इस का कारण "भारती" का विशाल-क्षेत्रके साथ तालमेल हीथा। हान्ता. 
जी को हिन्दौ कापक्ष लेकर कभी कभी सरकार से भी टक्कर लेनी पड़ जाती 
थी । किन्तु सनु १६४० के बन्तर परिस्थितथां बिल्कुल नए रूप मे उभरी थीं । 
हिन्दी प्रचार ओौर प्रकाशन के पिछले मानदण्ड अव नहीं रहे थे । स्वतन्त्रता 
प्रभातकी स्वणिम किरणें भारत के क्षितिज पर नाचने लगी थीं। ओर नई 
राष्टीय सरकारें हिन्दौ के ल्य अपनी नई नीतियां लेकर आई । 


\ 


हिन्दी साहित्य मण्डल 


स्वतन्त्रतापूरवं के हिन्दी दौर का जो परिवरण ऊपर प्रस्त्‌त किया गया 
दै वह हिन्दी प्रचार प्रसारात्मक तथा आन्दोकनात्मक था, जिस मेंनएुनए 
(कहानी) बद्री प्रसाद (लेख) महावीर 'वीर' (कविता) उसिला 
नायर वी° ए (लेख) अवनीन्द्र कुमार विद्यारुंकार (टेख) 
दिनेश द्विवेदी (कहानी) प्रो° राम चरण महेन्द्र एम. ए. (लेख) 
ब्रहम्दत्त विद्यारुकार (लेख) चन्द्र शेखर वाण्‌, एम. ए वी. टी. 
(कहानी) वृज लाल जी वियाणी का भाषण, एक पत्रकार (लेख) 
खा० ज्ञान चन्द (लेख) प्रो० सत्यपाल (रेख) अनुपमा (लेख) 
विद्यावती (लेख) "कु वर' (कविता), साहित्य परिचय ? 
पंजाब हत्यां १९४७ सितम्बर :-- 
मुख्य लेखक-- श्री भग तुयकदी, श्री प्रशान्त, श्री गगादत्त "विनोदः" 
(कविता) (एकांकी) (लेख) 
मदन गोपा खन्ना 
(लेख) एस. ए. भीन विधावती, राम कुमार, एक पत्रकार 
(लेख) (लेख) (कहानी) (लेख) 
सत्यदेव॒ सत्यार्थी उमा शंकर शुल्क उर्मिका थापर 


(ख्ख) (तेव) (च्व) (लेख) 
जगदीश्वर नाथ विमल महेन्द्र रायजादा महावीर प्रसाद वीर 
(कानी) (चेल) (कविता) 
अचल राम चरण महेन्द्र 
(ल्व) . (कहानी) 
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नेतृत्व उभरे तथा जम्मु को जनता का आकषण हिन्दी के प्रति बढ़ा ) इस 
अग्योजन के साथ एक हिन्दी साहित्य संस्था भी फुट निकली । वास्तव में इस 
प्रच{रस्परक परिवेश में हिन्दी साहिव्य-लेवन का कायं वड़ा शिथिल रहा किन्तु 
प्रचार द्वारा हिन्दी की उपादेयता स्थानीय जन मानस पर अवद्य वंठ गई । 
सन्‌ १९४० के लगभग एक साहित्य संस्थानेभी जन्मपा लिया, निस 
का नामकरण "हिन्दी साहित्य-मण्डल' किया गया । इसकी स्थापना के मूर मे जम्मू 
की उदीयमान युवा पीदीथी, जो स्वांतः सुखाय अथवा हिन्दी सहित्य कौ 
अभिवृद्धि के ल्यि च्खिनेल्गी। प्रारम्भमेंजो चेहरे इस परिचय के साथ 
जुड़ उनमें से विशेष थे, सवं श्री धमंचन््र प्रगान्त, श्री श्याम छाल शर्मा, शंकर 
शर्मा पिपासु, नारायण मिश्च, राम नाथ शस्त्री, दीन भाई पन्त, ग गादत्त 
विनोद, गोपीनाथ कौशिक, सुशीला तुटी, राज तलो, पातञ्जर देव, लक्ष्मी 
कान्त जोशी, सुभाष भारद्वाज, वेद पाल दीप आदि आदि 1 मण्डल का उद्घाटन 
किस दिन भौर कहां हुं यह तो याद नहीं रहा किन्तु इतना अव्य स्मरण 
है कि इसकी साप्ताहिक साहित्यिक गोष्ठियां ब्रह्माण सभा, दीवानों के मन्दिर 
तथा जंज घर के सामनेके चौवारेमें क्रमपूवंक होती थीं1 श्री भगवत्प्रसाद 
साठे गोष्व्यिों मेँ हिन्दी कहानी पढते ये । साठे जीने हिन्दी कहानी से ही 
लिखना शुरू किया था । अभी डोगरी का आन्दोलन नहीं चला था, डोगरी 
भी साहित्य की भाषाहो सकती है, इस ओर भी किसी का ध्यान नहीं 
गया था। केवल हरदत्त जी डोगरी भजनो को गुनगुना रहै थे 1 कृ समय 
वाद सठेजीभी डोगरी कहानी लिखने रगे परन्त्‌ मण्डर के साथ इन का 
साहित्यिक सम्बन्ध पूर्ववत वना रहा । मण्डल के सदस्य-लेखक हिन्दी-भांदोलन 
मेन जाकर लेखन-कायं मे ही पूणं रसकेते ये फिर भी इतकी रचनाएं पत्- 
पत्रिकायोंमे कमदही छपती थीं। इनका कोई संग्रह, पुस्तक भथवा रचनां 
प्रकाश मे नहीं आई । इन का लेखन केवर साहित्य गोष्ठियों तक ही सीमित था। 
फिर भी इनमें केखन का उत्साह उछलता भौर उमडता हआ चला जा रहा 
था। इन युवा लेखकों में एक व्यक्तित्व ही एेसा था, जिसका कछ साहित्य 
प्रकाशमे आया वेयेश्री विजय सुमन । ये भी उपयुक्त साहित्य गोष्ठियों 
मे अधिक नहीं अति थे) पहले हिन्दो नहीं जानतेथे 1 फिर हिन्दी सीख कर 
उदे हिन्दी मे चले आए । निरन्तर सधनासे इनं कौ कला हिन्दी 
कहानी मे चमक उटी । “उभियां' नामक इनका कहानी संग्रह तथा 
"नयन खिलौने" नाम से कविता संग्रह छपा । इन कौ हिन्दी कविता मंक्ली 
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हइ आरं हृदय की वेदनाओं से मुखरित हो उटी थी । इन्होंने “गुकाव' नामक्‌ एकं | 
साहित्यिक हिन्दी पत्रभी चलाया । जो सात आठ वर्षो तक चलता रहा |, 
वड़ी बात यहु कि छाहौर, दिल्छी, बम्बई इन तीन स्थानों से यह पत्र प्रकारित्र 
होता रहा । छपता जम्मूमेहीथा। सुमन जी की कविताकी एक कलक 
इस प्रकार है-- 


म अपने जीवन का प्रेमी, 
मै अपने यौवन का गायक, 
अपनी मै पहचान स्वयं ह, 
अपनाहं मही उन्नायक । 


सुमन जी के साहित्यिक-मित्र अभ्रिकतर लाहौर तथा दिल्ली मेंःये। 
उन मेंभी मोती बीण्ए०, श्री गुञ्जन तथा नैपालो विशेष धे । 

हिन्दी पुस्तकालय 

हिन्दी साहित्य मण्डल के कर्मठ कायंकर्ताओं ने, जहां मण्डल का 
उच्च स्तर कायम किया वहां उसी के अनुरूप एक हिन्दी पूस्तकाल्य की 
स्थापनाकी) इसके ल्यि धन इकट्ढा किया गया । पुस्तकं उगाही गई तथा 
हिन्दी साहित्य का नया पुराना ओर नवीनतम साहित्य एकत्रित किया . गया । 
इससे प्रस्तुत पृस्तकाल्य हिन्दी शोधाधियों तथा पाठकों के ल्यि सर्वग पूणं 
बन गया । एसा पूस्तकाल्य उन दिनों वड़ा दुरंभ था 1 पुस्तकाल्याध्यक्ष पहले 
राम कृष्ण शास्त्री रहे तदनन्तर याज्ञवल्क्य शास्त्री । साज सज्जा तथा व्यवस्था 
सुचार थी । प्रत्येक पुस्तक की जिल्द के पृष्ठभाग मे एक छपी हुई स्ल्िपि 
लगी रहती थी जिस के ऊपर मोटे अक्षरों मे छपा था--हिन्दौ साहित्य- 
मण्डल जम्मू द्वारा स्थापित, नीचे छपा था - “तुलसी जयन्ती वि ° सं° २००० 
राष्ट्‌ भाषा पूस्तकाल्य” इस के नीचे तीन पंक्तियां इस प्रकार छापी 
गई थीं -- 


श्रोणी संख्या .--..--.~ 
ग्रन्थ संख्या,........ 


नीचे एकं नोट इस प्रकार दिया गया था-- 
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| 


नोट :--““किसी भी प्रकार पुस्तक को विकृत करने पर उसे बदलना 


पड़ेगा । पूर्तक शवे दिन लोटनी होगी, अन्यथा १ पैसा प्रतिदिन प्रति 


पुस्तक हर्जाना पड़ेगा" । 
पुस्तकालयाध्यक्ष 


यह्‌ पुस्तकाय अपनी विषयगत विशेषता के कारण अपना उदाहरण 
जापथा। बाद में मण्डल के अस्त होने पर यह्‌ पुस्तकालय भौ कटां बिखर 
गया, इसका स्पष्टीकरण अव तक नहीं हो पाया । वास्तव मे एसे हिन्दी, के 
सर्वागपूर्णं पुस्तकालय का जीवित रहना आवश्यक था । किन्तु मण्डल की 
समाप्ति पर हिन्दी का वहु पिका वातारण ओर क्षेत्र ही समाप्त हो गया । 
सारे व्यवितत्व उठ कर डोगरी.के नव निमित मन्व पर आ पहुचे ओर हिन्दी 
का मन्व सूना पड़ गया । इस दल के पश्चात्‌ कोई अन्य वैकल्पिक समूह नहीं 
था, जो इसे संभारुता । यह्‌ भी एक विचित्र घटना हई । पहले इतना उत्साह 
बादमे इतनी उदासीनता 1 


प्रस्तुत पुस्तकालय के अध्यक्ष को तीस रुपए मासिक दिया जाता 
था, जो उस सस्ती के युग मे एक अच्छा भला वेतन था। पुस्तकालय फत्‌ 
के चौगान में एक दुकान पर स्थापितथा। दूकान काक्या किराया था, यहु 
मालुम नहीं । वहां वाचनाख्य का प्रबन्ध भी किया गयाथा। सायंकाल 
नागरिक पुस्तकं तथा समाचार पत्र पढ़ने आति ये'। इससे हिन्दी का एक परि- 
पष्ट परिवेश जम्मू शहर मे विद्यमान हो गया । 


हिन्दी परीक्षाएं :--सन्‌ १६३० से १६४७ तक जम्मू प्रान्त में हिन्दी 
परीक्षावियों की बाढ़ सीओ गई थी । रत्न, भूषण ओौर प्रभाकरके परीक्षाथीं 
पंजाव विश्व विद्यालय के केन्र में प्रतिवषं संकड़ों की संख्या मे जाते थे । जम्मू 
शहरमे ही इन कक्षाओं की कई संस्थाएुं ग्रूप पद्धति तथा रात्रि पाठशालां 
चरती थी । शास्त्री लोग इस पाठन-व्यवसाय मे काफी दरव्योपाजेन कर लेते 
चे । डोगरी की परीक्षाएं स्थापित न होने के कारण हिन्दी परीक्षाएं ही एक 
मात्र चल रही थीं! छात्र छात्राएं तथा अध्यापक धडाधड इत परीक्षाओं 
मे पडे हए थे। एक देसी ही हर चर पड़ी थी । एक-एक संस्था से बीस 
पच्चीस या चालीस प्रभाकर के छाव परीक्षा में प्रतिवषं प्रविष्ट होते थे । 
इसी अनुपात से शेष दो परीक्षाओं मे छात्रो की संख्या ओर अधिक्‌ रहती थौ । 
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विद्यापीठ की स्थापना 


हिन्दी क्षेत्रमे कुछ भौर जाने पहचाने व्यवितत्व उभरे हुए ये, जिन 
का अभिभावकत्व ओर प्ररणा हर प्रकारके हिन्दौ आयोजन को समय- 
समय पर मिती रहती थी । येथे सर्वेश्री दया रान शास्त्री, मा० हरिश्चन्द्र 
विद्यार्थी, पं० लब्धराम शास्त्री, प° रघुनाथ शास्त्री, प° रमाकान्त शास्त्री, 
श्री मोहन छार मोतियाल आदि आदि । ये महान्‌भाव सदा हिन्दी कायं 
के ल्य कटिवद्ध रहते थे। नागरिको मे इनका पर्याप्त प्रभाव ओर ख्याति 
थी। जिसरक्रिसी भी हिन्दी आयोजन मे इनमेसे दो चारञाजते तो 
आयोजन का प्रभाव वठ्‌ जाताथा, श्री लब्ध राम शास्त्री शहूरमे अधिकतर 
हिन्दी छात्रों को पटाने का कायं करते थे। पं० लेखराज शास्त्री घर वैठे- 
वेढे दिन भर पासो हिन्दी विद्याथियों को ग्रूप पद्धति द्वारा पढृतिये। इसी 
संदभं मेंश्री दयाराम शास्त्री ने उन दिनों एक स्तुत्य प्रयास किया। पुराने 
डाकखाने के भवन मे उन्होने एक संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की, 
जिस के स्वयं प्राचायं बन कर सुन्दर व्यवस्था द्वारा इसे वर्षो तक चलाते रहै । 
इसमें प्राज्ञ विशारद, शास्त्री तथा रल भूषण प्रभाकर कक्षाएं खोरी गं 1 
यह्‌ कन्या विद्यापीठ था। प्रतिवषं कई छात्राए संस्कृत तथा हिन्दी परीक्षाओं 
मे वैह्ती थीं। इसी विद्यापीठसे कई छावराएं शास्त्री पास करके निकलीं । 
विद्यापीठ की वतमान प्राचार्या सुश्री शकुन्तला सेढ उन दिनों इसी की छात्रा 
थींजो शास्त्री तथा प्रभाकर पास करने के अनन्तर श्री दयाराम शास्त्री की 
विद्यापीठ संचालन मे सहायिका वनी, हिन्दी के इस दौर की समाप्ति पर 
प्रस्तुत संस्था भी हिन्दी संस्कृत का अपना बचंस्व खो बढी । अब तो 
मेटिक तक की कक्षाएं ही इसे चला रही द । फिर भी उस हिन्दी के स्वणिम 
काल की प्रसूतिकेरूपमें यह संस्था आज भी श्री दयाराम शास्त्रीजीकी 
अमर कृति बन कर उस वातावरण का चित्र उपस्थित कररहीहै । भौर 
आजको युवापीद़ीकेचल्िगप्रेरणा कास्रोतभी वन रहीहै। 


हिन्दी साहित्य मण्डल अपने युगमे साहित्यिक गोष्ठिथां निरन्तर 
करता रहा । यहां तक मुञ्चे याद दै इसने कोई वृहद्‌ जन-अधिवेशन नहीं 
किया। हां साहित्यिक सीमा के अन्दर रहं कर छोटे मोटे उत्सव मनाए भी थे। 
कुछ जयन्तियां मौर कुछ साहित्थिक वृहद्‌ गोष्ठ्यां या बाहर से आए उच्च- 
कोटिके हिन्दी लेखकों के स्वागत-अभिनन्दन आदि ॥ एक वार श्री शान्ति 
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प्रिय द्विवेदी जम्मु आए ये, उन के निकास, भोज, भाषण आदि का सब उत्तर- 
दायित्व मण्डल ने लिया था। प्रिन्स ओफ्‌ वेल्ज कालेज जम्मु तथा अन्य नगर- 
संस्थाओं में उन के निवास की व्यवस्था की गई, यह्‌ १६४१ कौ घटना है । 
एक वार इन के सन्मान में मण्डल के लेखक ओौर कार्यकर्ताओं ते गमियों में 
नहर पर साहित्य गोष्ठि आयोजित की थी । भै भी वहां था उन दिनों जम्मू 
मेँ चाय-पान का अधिक प्रचारन होनेके कारण गोष्ठि की समाप्तिपर 
अतिथियों को रण्डे आम तथा दूध की लस्सी दी गई थी। 


मण्डल के साहित्यकारों काएक लम्बा दरुथा, जिनमेंश्री श्याम 
काक शर्मा, राम नाथ शास्त्री, दीन भार्‌ पन्त, धर्मचनद्र प्रशान्त. गोपीनाथ 
कौशिक, शंकर शर्मा पिपासु इन पंमितियों का लेखक, जीवानन्द शास्त्री आदि 
मुख्य थे । या हरिश्चन्द्र विद्यार्थी, दयाराम शास्त्री, जब्धराम शास्त्री, रुनाथ 
शास्त्री, रमाकान्त भारद्वाज, मोहन कछार मोतिया, शान्ता भारती, शकुन्तला 
सेठ, सुशीला तुली, राज तुली आदि एसे व्यक्तित्व ये जिनका मण्डल पर 
वरद हाथ था ओर जो विशेष अधिवेशनों में,अति थे । 

ऊपर हिन्दी के उसयुगकीदो धाराएं दिखाई गई । एककेद्रारा 
हिन्दी प्रचारिणी सभा के अन्तगंत हिन्दी का पक्ष केकर आम जनता में हिन्दी 
का प्रचार करना, हिन्दी पर अन्याय होने पर सरकार से टक्कर केना तथा इस 
सम्बन्ध में छोक-मत पैदा करने के छ्यि जल्से-जलूस ओर सभाएं करना, ये 
कायं होते थे । दूसरी ओर साहित्यिक गतिविधियां (मण्डल के माध्यम 
से) चलती थीं । पहली धारा के कायंकर्ता जीवन भर हिन्दी के ल्मि 
समपित बने रहे किन्तु दरसरी धारा के रोग पहर हिन्दी के लिये समपित जीवन 
वरिताते रहे, बाद मे डोगरी भाषा ओर साहित्य की अभिवृद्धि के लिये समर्पित 
हो गए । इनमेंसे केवलं दो तीन ही एेसे व्यक्तिव थे जो डोगरी की ओर 
न जाकर तव से अब तक निरन्तर हिन्दीके किए ही समर्पित बनेहृएरै। वे 
महानुभाव दहै, श्री गोपीनाथ कौशिक, स्व० शंकर शमां पिपासु तथा 
इन परक्तिथों का ञेखक । ¦ 


सन्‌ १९४७ से पूवं तीन दशको के भीतर जम्मु प्रदेश में हिन्दी भाषा 
ओर साहित्य कौ जो गतिविधियां इस लेख मे दिखाई गई है, उन से सम्बन्धित 
हिन्दी युग की एक ओर विशेष बात देखी गई है-हिन्दी का इतना उत्तेजित 
आंदोलन २७ वर्षो तक इस राज्य मे चक्ता रहा ओौर एक स्‌नहरा इतिहास 
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भौ पैदा कर गया किन्तु इस युग की साहित्य धाराजो साहित्य मण्डल के 
माध्यम से भी कुछ वषं चली, कोई भी लिखित साहित्य नहीं दे पाई। फुट- 
कल कविताएं कहानियां लेख जादि. विञिन्न केखकों द्वारा संकड़ों को संख्या 
मे मण्डल की गोष्ठ्यों में पदी गई होंगी, वे नतो पत्र पत्रिकाभों मे छख्पीं 
न संग्रहोंमेओरन उन्दं सुरक्षित ही रखा गया। इतना ही हो जाता कि उन्हें 
फाईलों मे बन्द करके कहीं सुरक्षित रख दिया जाता तो आज वह्‌ सामग्री हमारे 
अतीत हिन्दी युग द्वारा दी गई -एक अमूल्य निधि होती । इस युग मे जिन 
एक दो हिन्दी लेखकों ने अपनी रचनाएं प्रकाशित कींवे मण्डल के स्थायी 
सदस्य अथवा कार्यकर्ता नहीं थे, पं राजा राम शर्माने हिन्दी की दो पस्तकं 
प्रकारित की एक--""हमारी भटे ' दूसरी. महाराज गुकाव सिह । लेखक शिक्षा 
विभाग का अधिकारी था अतः किसी आयोजन से न जुड़ कर स्वतन्त्र 
लिखिता रहा । श्री विजय सुमन ने दी रचना प्रकाशित कीं एक कविता 
संग्रह गौर एक कहानी संग्रह्‌ किन्तु ये महानुभाव भी मण्डलक से सम्बद्ध नही 
ये अगरयथेभी तो कभी कभार मण्डलमें माने वालों मे से एकथे । इन 
की साधना स्वतन्त्र रूप मे चरती थी, जसा कि यै जानताहं1 फिर 
भी उन युग में हिन्दी जनों मे कितनी भारी तड़प एवं ` त्याग-भावना 
थी, इस सम्बन्ध मे विस्तार से उपरर क्ख दिया गया है । अव 
स्वतन्त्रता के युग मे हिन्दी रषष्ट्‌ भाषा वन चुकी है, इसकी अविवृद्धि के 
चयि जनता ओर सरकार दोनों की ओर से प्रयत्न हौ रहै है पहले 
जसी आथिक समस्या भी नहीं रहौ आज हिन्दी लेखकों के लिए आर्थिक 
म्रोत्साहनों के अनेक स्त्रोत भी खुल गए है तथापि हिन्दी को अभ्यु- 
न्ति के किए भावना, निष्ठा, त्याग ओर जनमत पदां करने की भावष्यकता 
है । भारतीय जनता द्वारा अपने दैनिक जीवन में हिन्दी का प्रयोग तथा 
पाठय-क्रमों मे अनिवार्यता । प्रशासन कार्यो मे शत प्रतिशत हिन्दी का माध्यम 
तथा अग्रज की स्थानापन्नता मुख्य ल्प में हिन्दी कौ सवैव्यापी उन्नति के ये 


ही कुछ सूत्र ह । 
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जम्मू के हिन्दी कवियों पर 
फ़रोयड का प्रभाव 


--चंचल -डोगसा 


परंपरागत मान्यतानुसार कलाकार यश-ओौर धन का इच्छुक होता है 1 
परन्तु मनोवैज्ञाभिक दृष्टिकोण के अनुसार कलाकार यश, शक्ति ओौर सम्मान 
का आकाक्षौ होता है । वास्तविक जीवन में व्यक्ति को जिन साधनों ओर 
वस्तुओं का अभाव खटकत है वह्‌ उन समस्त वस्तुओं को काल्पनिक धरातल 
प्र पाने का प्रयास करताहै। कलाकार साधारण व्यक्तिसे भिन्त होता है 
अतः उसकी कल्पना की उड़ान असीमित होती है । - वहू अपनी. भावनाओं को 
कभी ब्रश द्वारा इन्द्रधनुष वाना पहना देता दै. तो कभी निर्जीव. कशोर पत्थर 
को भी आकर्षक भाव-भंगिमा प्रदान कर मुखर करता है । कभी. उन्हे लेखनी 
दवारा शब्दोंमे भी ढाकु देता है 1 साहित्य-जगत को जितना प्रभावित 
मनोविष्ेवणवाद ने किया है इतना मनोविज्ञान.की किसी अन्य शाखा ने 
नदरी । मनोिष्ठेषण के जन्मदाता फ़रंयड हैँ । फ़ंयड ने मन कौ विभिन्न 
दशाओं के गहन अध्ययन के पश्चातु मन को चेतन, अचेतन आर अवचेतन 
तीन भागों में विभक्त किया है। इन तीनों मे उसने अचेतन मन को प्रमुखता 
दीहै। यह स्मृतियों का भंडार है । व्यक्ति के आचार-विचार, व्यवहार तथा 
रहन-सहन इससे ही प्रभावित होते है तथापि उसे इसका ज्ञान नहीं होता । 
साथ ही सम्पूणं व्यक्तित्व को परिवाक्ति करने वाटी -शक्ति 'छिविडो' हैजो 
काममूलक है ओर व्यक्ति के समस्त का्यं-करापो ` का निदेंशन “काम! द्वारा 


ही होता दै। आइए जरा देखे कि जस्म-कर्मीर का काव्य-जगत्‌ -फोंयड के ` 


सिद्धांतों से कां तक प्रभावित हुभा हे । 
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दमन 


दमन एक प्रकार की अचेतन क्रिया है 1 भय आर काम संबन्धी भाव- 
नाएं प्रत्येक व्यवित में जन्मजात होती दँ । भय की मात्रा समय के साथ घट 
जाती है जवकि कामेच्छा प्रबल हती जाती है। यौन भावनाओं का व्यक्ति 
सामाजिक, धामिक, ओौर नैतिक मान्यताओं के कारण दमन कर लेता है । व्यवित 
समाजमें स्नेह तथा आदर का स्थान पाना चाहता है इसलिए इन दमित 
काम-भावनाओं का अचेतन मनद्वारा परिष्कार करके उन्हे समाज द्वारा 
स्वीकृत रूप प्रदान करता है } 


कवि के अस्तित्व को समाजने वरी तरह िज्ञोड दिया है इसीलिए 
जहां वह यह्‌ स्वीकार करता है कि उसका ददंही उसके गीतों मे विद्यमान है, 
जिसे देव कर वह्‌ अतीतमेंखो जाताहै, वहीं वहु प्रेयसी का नाम रचन ओं 
मे लेते हुए भी भयभीत हो उऽ्तादै ओौर उसे कल्पना कै सप्तरंगी आवरण में 
ढक देता है । इतने से ही उक्तका भय समाप्त नहीं होता । भय की अधिकताका 
अनुमान तो तब करते हैँ जव वह्‌ प्रेयसी के अस्तित्व को भी नकारदेतादहै-- 


तुम्हारे विषयमे 

यदि कोई पूछे 

तो क्या वताऊ 

कुर भीतो नहींहै वतानेको 
पर 

ये लोग 

विषशवासं नहीं करते 

कि तुम्हारा 

कभी अस्तित्व ही न था ।१ 


जिन कामनाओं की पूति सांसारिक भय से नहीं हो पाई, वदी इच्छाए 


कवि के इदं मं एकल होती ची गई । कवि अपनी कामुक भावनाभों कौ अभि 
व्यक्ति देने मे क्ञ्जा अन्‌भव करता है- 

इस कच्ची उस्र मे, मैने-- 
कुछ पसे काम किएु- हैँ 


१. श्रदन तुमसे”; आदशं पीयूष; - ~ पृष्ठ १४ 
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जिन्हें शब्दं देते, 

कजा जाता हुं 

असफ प्रणय के कारण कविके चारों ओरषछाया हुमा निराशाकां 
अंधकार दमन के कारण ही है। कविके लिए यह अंधकार चिर, सत्य, 
शाष्वत ओर सनातन है क्योकि दिन कौ रोशनी मे उसके मन की परते खुल 
नहीं पातीं पर अंधकार मे अपनापन ञ्जकता है । अचेतन मे वसी अतुप्त 
इच्छाएं उभर-उभर कर सामने आती है-- 

ओर सच्चा है 

सां का यहु सूरज 

क्योकि यह्‌ 

सदा मुभे 

अंघेरा देता दै; 

अंधेरा 

जो मेरे लिए 

चिर सत्य है 

शाश्वत रहै । 

सनातन दै ।* (सुभाष भारद्वाज) 


'्रर्न तुमसे मेँ आदं पीमूष को अधिकांश रचनाओं निदोष तुम, 
अनाथ स्मृति, निखार, मौन प्रतिवंध, संबोधन तुमको, अषरुरा मे, चिर 
पिपासा, अगीत आदिमे दमनकी क्रिया ही प्रबल है 1 वस्तुतः शीषंक स्वयं 
इस तथ्य का प्रमाण है। 
लिबिडो 


इसे मुक शविति माना गया है । व्यित के जन्म से मूत्यु-पयैन्त समस्त 
कार्य-व्यापार काम से ही सम्बन्धित होते ह ेसी फ़्ाथड की धारणा ह ॥ 
फ़्ायडने उन सभी कार्योको "कामः के अंतर्गत मानाहै जो सुखं के योतक 
ह । इसके अंतर्गत आनंद, उत्साहपुणं कायं-कलाप, मिथुन-व्धापार, ्रम-वृणा 
जसी मानसिक पक्ष कौ समस्त बातें आ जाती है । र 


२. बयार के पंखो मे; निम विनोदं पष्ठ १९ 
३. चौराहे पर खड़े बारह चेहरे; ` १  १-२ 
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जिन्दगी म निहित सत्य की एकरसता से उवने से पहले उपभोग के 
क्षणो तक पड्कचने की स्थिति कवि की कामवृत्ति की परिचायक है जहां समत्त 
दुरियां सिमट कर सिकुड़ जाती दै, सभी संदेहो का अस्तित्व विद्वासं तले दव 
कर च्रुर-चुर हौ जाता है-- 

आंखों से अखिं मिरीं 

मन से मन चु गया 

धड्करनों की बातें 

धडकनों ने सूनीं 

तो दूरियां सारी 

सिमट गयीं 

सिकुड गयीं 

सन्देह पर विङवास कौ परतोका 

इस्पात जम गया 1* 

(सुतीक्ष्ण कुमार शर्मा आनन्दम) 

जहां एक ओर कवि का यह्‌ कथन कि "उनके संबन्धो का आधार 
मात्र देह नहीं मन रहै," वहीं दुसरी ओर उसे केवलं मन के रिप्ते ही स्वीकार्य 
नहीं दै बल्कि वह्‌ प्रणय की प्रामाणिकता के ल्एितन की भूख भी शांत करना 
चाहता है-- 

है तोफलोंमे भी गंध 

ओर तेरी नदी मे भी 

शीतल, मधुर, जलधार है 

तब मै जानूगा 

मेतो तब मानरुगा 

तुजे सुक्षसे प्यार है। (सुभाष भारद्वाज) 

दमित कामकेद्वारा कवि के मनम एकं त्प जन्मीहैकि कोर 
उसे अपना कटे । इस “अपना' कहल्वाने में दैदिक स्तर परर चाहे कोर 
उपलन्धि हो न हो पर मानसिक संतोष अवश्य होगा ओर यह मानसिक 
व = द्योतक. दै फ़ायड की काम" संबन्धी धारणा की 

४. चौराहे परखडेवार्वेहरे; पृष्ठ २३ 

५. ` वदही-- ० ` पृष्ठ ५ 
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भेद यह-- 
कि अन्य लाक्साओं के साथ 
द्से भी पाठे हु-- 
कि कम से कम एकवार 
कह दे कोई-- 
(तुम मेरे हो" 
या 
प्म तेरा ह" ।९ (श्याम नारायण राय) 


प्रणय में असफल होने के पश्चात्‌ भौ कवि प्रेयसी से मानसिक स्तर 
पर वंधाहै जो यह सिद्ध करतार कि उसके मन में प्रणय के अवशेष दै । इसी 
किए उसका आग्रह है कि-- 

किन्तु = 

मत भूलना 

यह्‌ कहना तुम किसी को 

कि इस द्वार की 

निमोकी तुम स्वयं रही हो। 

यांचिकता के वातावरण में जव चागो भोर मशीनों की गड़गड़ाहट 
सुनाई देती है एसे व्यस्त समयमे भौ कवि को वह आंख दृष्टिगोचर हौ जाती 
है जिसके सहारे उवाने वाली ` घड्यां सरस होकर बीत जाती है तया उसके 
अचेतन में कुलबुलाती ~ अभुक्त कामनाएं संतुष्ट होने कती दै 

पसीने मे पिघलती जिन्दगी 

अचानक पुल की पाँखुरौ वन जाती 

गमं सांसों मे गमं सासिं मिरकर 

अजीव ठंडक वरसा देती -्दै।^ 

इस - प्रकार हम देखते है कि कवि.की अभुक्त यौनेषणाएं छिविडो के 


अतगत ज्ञरुकती ह । 


६ र ` तीरा पर खड़े वारह चेहरे; ` पृष्ठ ५६ 
७. प्रन तुमसे ;, आदं पीयूष पृष्ठ र४ 
८. सेतुजों की खोज, डां° भोमध्रकाग गुप्त पृष्ठ १६ 
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श्रारोपण 


आरोपण मन की वहु अवांछनीय क्रिया है जो दमन के कारण उत्पन्न 
होती है । इसके द्वारा व्यक्ति अपनी दोषपुणं एवं हीन भावनाओं का आरोपण 
किसी अन्य व्यकिति पर कर स्वयं को निर्दोष सिद्ध करनेका प्रयास करता ह 
ओौर दुःखद स्मृति से गवयं को मक्त कर संतुष्ट होतादै। कविने इस प्रक्रिया 
केद्वारा कहीं समाज पर व्यंग्य करते हुए आक्रोश का रुख अपनाया है तो कहीं 
विरह के क्षणो म प्रकृति कमारी के आंचल मेंश्रिय कौ स्मृतिं खोने का प्रयत्न 
किया है 1 


विशालकाय समाज के सम्मुख व्यक्ति नगण्य है मौर यह्‌ समान तो 
उसे पनपने ही नहीं देता । जहां समाज को जागृति कौ किरण पूटती दिखाई 
दी नहीं कि उसे नष्ट करने पर तुल जाता है । उसे भय है कि यह्‌ आग उसे 
जलानदे) समाजके इस व्यवहार के कारण कविमेँ विद्रोह कौ भावना 
जन्म लेती है पर साथ दही इसमें कघुता-बोध भी जन्म ठेकेता है 1 अपनी भाव- 
नाओं काआरोपण कवि ने सिगरेट पर करके अपने आक्रोश को व्यक्त किया है-- 

हम सिगरेट रै 

लार -नीरी -पीली 

डिव्वियों में. किपटे 

हम सिगरेट ह 1 

उसने अपने आक्रोश का आरोपण-लक्षय केवर समाज पर ही नहीं बल्कि 
भगवान पर भी-किया है क्योकि कवि का उस पर से विश्वास हट चुका दै-- 

मंदिर में ् 

जाना छोड़ा 

भगवान कागजी द ।१ 

ज्योतीश्वर पथिक को जव प्रेयसी से दूर (हाऊस बोट' मेँ रातं 
वितनी पडी तो न्ह "सिगरेट के खल्ले की" ताक पर स्मृति मदहर करने 
लगी । कभी प्रेयसी उस स्वप्न की भांति लगने गी जो प्रातःकाल के साथे 


ही छिप्र जाए } कभी एसा आभास हुआ कि चांद की तरह गोल चेहरे वारी 
--- __-__-------__---~------~------ 


६. खुले कमरे वंद द्वार रमेश मेहता ` पृष्ठ १३ 
१ वी : पृष्ठ २७ 
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्रेयसी उसके पास ही वटी है--इस प्रकार स्मृति मे समाई प्रेयसी उनके भव- 
चेतन से निकल कर विभिन्न रूप धारण करती उनके सम्मुख उपस्थित होती है- 


पानी मे तेरती है नाव 

ओौर 

इसकी छत पर बैठा हुजा मँ 

सोच रहा रहं 

(सिगरेट कै छल्लों के तार पर) 

कि तुम. 

एक स्वप्न तो नहीं 

जिसकी टिमटिमाती छवि 

सुवह्‌ के जन्म पर. 

दम तोड़ देती दै ।* 

वादों से उक्ते चाद को देखकर तथा अनन्त सागर भँ थपेडे 
खाती नाव को देखकर कविको गता है कि उसकी प्रेयसी उस तक पहुचने 
का प्रयत्न कर रही है । यहां प्रेयसी से मिलनाकांक्षा को नाव पर आरोपित 
किया गया है-- 


एक नाव 

जो चाहती है 

मुञ्ज तक पहुंचना ~. 

क्योकि मँ 

किनारा हूं 12 

कवि की निराशा इस कदर बढ़ -गई दै किं उसे अपना जीवन वीरान 
रुगने रगा है तथा उसका आरोपण एक खण्डहर पर करके उसने अपनी 
भावनाओं को इस प्रकार व्प्रक्त किथा दै-- 

मेरा जीवन 

इक वीरान खण्डहुर 

की भांति टै । 


११. चौराहे पर खड बारह चेहरे; सं. जवाहर रेणा ‡ पृष्ठ २२ 


१२. प्रश्न तमसे; आदं -पीगरष, ः -. पृष्ठ ५२ 
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यह खण्डहूर 

जो कभी 

जीवन की हलचल 

अनुभव करता था 

जो कभी मुक्त हास से 

गजा करता था ।* 

जीवन में समाई विषमताओं को देखकर कवि क्रोधित हो उठ्तादै 
तथा उसका आक्रोश आरोपण की वृत्ति द्वारा व्यवत होता है। रमेश का यही 
आक्रोश कष-पोष्ट, कागजी, परिचय--(व्यस्तता). श्रेय के अधिकारी, हम 
गदे दह द्वारा व्यक्त होता है। 


तादात्प्योकरण 


तादात्म्यीकरण के द्वारा व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति के आचारो, 
विचारों, कार्यो, आदर्शो, आदि को भत्मसात करता है अर स्वयं को अपने 
श्रद्धेय की भांति बनाता है उसे वह्‌ अपना आदशं समज्ञ लेता है। कवि अपने 
दायित्वके प्रति जागरूक है अत. प्रिय संकीणंता कौ परिधि से निकल कर 
व्यापक अर्थं धारण कर चुकाहै। देश में फटी अव्यवस्था को देख कर उसके 
मन मे आक्रोश जन्मा है ) डग्रियांलेलेनेके वाद भी व्यविति रोजी को तलि 
मे भटक रहा है । कविने देश के कणंधारों पर तीखा व्यंग्य किया है क्योकि उस 
की आंखों म उवलता कोक्तार है--(सुद्‌ढ विद्रोह ट) वह अपने बेजन कंवा 
परः कणंधारीं की कमजोरियां छादने के लिए अभिशप्त है-- 

ओर हां 

मै भी हँ कंसा अधा । 

कि नहीं देखता 

तुम्हारी पालकी उठने के लिषए्ही 

बना है- 

यह बेजान कंधा ४ (डँ ० भोम प्रकाश गुप्त) 


इस प्रकार कविने देश मे फली अव्यवस्था के शिकार व्यक्ति का 
प्रतिनिधित्व किया दहै). 


--- --त्--- --------==--------------------=>- र ------- 
--`` षड बलै कमरे वंद दर, रमेश मेहता पृष्ठ २४ 
१४. चौराहे पर खड़े बरहा चेहरे; , पृष्ठ १५-१६ 
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यह मानसिक व्यापार साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति दवारा सम्पन्न | 

होता दै। इसके द्वारा व्यविति अपने प्रेम, वृणा, ईर्मा तथा द्वेष को एक व्यक्ति 
से हटाकर दूसरे पर केन्द्रित करदेतादै। व्यक्ति को स्वयं इसका वोध नहीं 
होता क्योकि यह्‌ व्यापार अचेतन मनद्वारा सम्पन्न होताहै। | 
| 


स्थानान्तरण 


प्रोयसी का पुलक स्पशं कवि कोज्ञरने के कल~क करते पानी दारा 
भी होता है । आकाश में उडते श्यामल मेषो मेँ अल्कों कीं सुगंध, . गगननचुम्बी | 
वर्फीरी चोष्यं में श्वेत उरोजोंकी चमक, नदीकी धार में समाई प्रयसी || 
की बाहतो देवदार ओौर चीडों में उसे मांसल जंघाएं, पक्षियों के करव में 
उसकी मधुर वाणी तथा चांद को देवकर उसकी मधुर मुस्कान याद आती है। | 
दस प्रकार प्रकृति के विशाल प्रांगणमें हर क्षण, प्रत्येक स्थान पर प्रेयसी के 
अंग-प्रत्यंग दृष्टिगोचर होते हैँ । प्रकृति ही प्रेयसीमयहो गईदै 1 





कल -कल करते 
ञ्लरते की धार के नीचे 
त 


जव भी कभी नहाता हँ 

तो अपने उपर पड़ती जलधार से 

तुम्हारे पुलक स्पशं का 

आनन्द पाता हं ।*८ 

उपयुक्त विवेचन के आधार पर कटाजा सक्ता है कि जम्मू 
के कवियों मे दमन, छिविडो भौर आरोपण वृत्ति काप्राचुयं है तथा तादा- 
स्म्थीकरण ओर स्थानान्तरण प्रक्रिया भी चछ्िव्पुटरूप मे दृष्टिगोचर होती है 
किन्तु उदात्तीकरण का स्वंथा अभाव दिखाई देता है । 


शि ~ ~ --- 


१५. खुले कमरे वंद दवार--रमेश मेहता पृष्ठ ३५ 
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“जम्मू कौ हिन्दी कहानी मेँ अस्तिषाद' 


-डां° श्रनिल गोयल । 


““अस्तित्ववाद पाश्चात्य एग्जिस्टे शियकिज्म का पर्यायवाची है 1 यह्‌ | 
वाद वहांके उस विशिष्ट दाश्ंनिक सिद्धान्त का प्रतिपादन करताहै, जो 
मनुष्य को आकस्मिक उपज मान कर संव्रास, कुठा, मृत्यु आदि के भीतर | 
उसके सही अथं की लोज करता दै ।* अस्तित्ववाद आधुनिक युग का बहु* | 
चित ओर सर्वाधिक प्रतिष्ठित दाशंनिकं वादहै जो अंग्रेजी के "एग्जिष्टेसः | 
का समाना्थंक है । सारेन, कीकंगादं, फ़ ररिक नीत्शे, कालं यास्पसं, ग्रब्रियय | 
माशंल, माटिन हैजगर, ज्यां पाल स्रं, पफ्लव्रियर तथा कामू जैसे योरोपीय | 
एवं अरविन्द जंसे भारतीय चिन्तको ने अपने-अपने मतानुमार इसे परिभाषित | 
करते हुए इसे दाशंनिक ओर धमनि रपेक्ष अथं प्रदान किया है । | 


अस्तित्ववादी दशंन के अनुसार अस्तित्व (सार का पू्ववतीं है" । 'सार' | 
प्रकृति का निश्चित आकारयुक्त, प्रयोजनशीर निष्क्रिय तत्तव है ओर 'भरितत्व' | 
वह चेतना सम्पन्न क्रियाशील, अनिरिचत अंश है जिसका प्रकटीकरण मानव 
मात्रमे ही होता दै। अस्तित्ववाद कै समयक ज्यां पारु सात्र के शब्दों मे, 
"*सवेप्रथम मनुष्य का अस्तित्व ` होता है, उस अभ्तित्व को उभारनेके ल्द 
वह्‌. स्वयं से संवपं करता हैर “” साधारण शब्दों म अ^ितत्ववाद मानव को 
पुनः उसके प्राकृतिक आन्तरिक स्वरूप में उध्व॑मुखी चेतना प्रदान करने वाल। । 
सिद्धान्तः है जो उसके अभ्तित्व को आन्तरिक गरिमा का सवल ओौर बौद्धिक | 
सम्बल प्रदान कर उसे सम्पूणं मानव बनाने में सहायक होता है 1 | 
व्व = 2 ६ 4 

१. वृहत्‌ हिन्दी कोष-- पू० ११० | 

२०४८ 28 । 
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2. 1९87-एदप] अवपात] & घ्पप2 013० 


1  - "न्मा वत~ ॥ 


आधुनिक हिन्द कविता, उपन्यास तथा नोटक कौ भाति हिन्दी काहनी 
भी पुरा-मूल्थों को नकारती हुई रचनासौलता के स्तर पर यथाथं से जुड़कर 
अस्तित्ववोध से सम्बद्ध वृनियादी प्रश्नों को गहराती है1 जम्मू-कश्मीर के 
कहानीकारों ने युगीन संकट कौ त्रासदी कोज्ञैल्ते हुए अपनी कटहानियों में 
अस्तित्ववाद-संवंधी मानकों का चित्रण सूक्ष्म एवं कलात्मक ढंग सेकियादै1 

दूस प्रदेश के कहानीकारों ने अस्तित्ववादी धारणा के अनुरूप ईङवर, 
धर्मं -तथा देवस्थानो के प्रति आध्थावादी एवं अनास्थावादी मत प्रकट किए 
ह । आस्थावादी अस्तित्ववाद के अन्तगं मनुष्य अपने भाग्य पर विश्वास नहीं 
करता बहिक कमं पर आस्था रखता है तथा उसके लिए स्वयं को ही उत्तर 
दायी ठहराता है । दीदार सिह की कहानी "पराजय की प्रभा अपने अस्तित्व 
कौ कलाके माध्यमसे निवारना चाहती दै अतः क्मको महत्व देते हुये 
संधगरत रहना चाहती है--'"कभी-कभौ कठोरता को भी साधना समक्षना 
पड़ता है ओौर कलाकार समय अने पर उसे भौ अपना लेता है । जव किसी 
मंजिल पर पहुंचने का निश्चय कर॒ छलिया जाता है तौ रास्तेकीसभी बाधाओं 
को भौर मायाजाल को पराजितं करना पड़ता हैं ।' इन अस्तित्ववादिथों के 
एक वं का तकं यहभीहै कि यदि मनुष्य ईरवर पर भरोसा रख कर निणंय 
ले तो वह्‌ मंगलमय होता टै) इस संदभं भे अंकित ह डा० भोम प्रकाश गुप्त 
की कहानी 'पेडलम' से एक उदाहरण जहां रोगी के उपचार में संलग्न डाक्टर 
रोगी के संबंधी को आदवासन देता हुजा कहता दै--““जो ईरवर-इच्छा 
होगी, वही होगा । चिन्तान कीजिए) इसी प्रकार के ईहवरीय बोध की 
अभिव्यवित ° गुप्त की कहानी रात सितारों बालो मे भौ मिलती है । जहां 
अतीत के क्षरोखों मे क्कता हभ पिता विधवा शोभा कौ यातना सह नहीं 
पाता ओौर समस्त विरोधो को भूल करशोभा तथा राज के पुनविवाहुके 
अवसर पर ईष्वर से प्राना करता है- “गौर आज अनेक विरोधो के परात्‌ 
इस मकान की दीवारों पर दीपमाला हो रही है; राजू ने, वर्षोके बादंफिर 
से लाल कोट पहन। है; भेरी भांखों मे आसू हैः दोनों हाथ जोड ईश्वर से 
प्राना कर रहा हये आंसू शोभाकी साड़ीके सितारे ओौर राजनुकेकोटके 
फल बन जाये 1" 
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अनास्थावादी वितकों का प्रभाव आज की कहानी पर अपेक्षाकृत 
अधिक पड़ारहै। इतका तकं है किं ईश्वररूपी सत्ता की परिकल्पना मात्र 
श्रमहै, धार्मिक तथा सम्प्रदायिक मान्यताओंने मनुष्यकोभटकायाहीहै 
किसी गंतव्य तक नहीं पहुंचाया । प° दुर्गादत्त शास्त्री विरचित कहानी "बहून 
की असीस" के सभी पात्र सात दिन से वेहोश प्रमोद के वचाव हतुं देवी देवताओं 
की मनौतियां मानते टं परन्तु यह मनौतियां उनके कष्टोंका निवारण करने | 
का सधन नहीं वनती हैँ -““सुजान सिह ओर उसकी वीवी तेज कौर दिन-रात | 
उसकी सार-सम्भाल कर रहैथे। वे अच्छेहो जाये, तेज कौर ने अखण्ड पाट | 
की मनौती मानी ओौर सुजान सहने दरवार साहवके हृजूरमें कटा-प्रसाद | 
को सुक्छन की, पर सव व्यधं९ ।”' इसी प्रकार डं ओम्‌ प्रकाश्च गृप्तकी "माधे 
की रेखाएं कानी मे भाग्यवाद का विरोध वड़े निम॑मदढंगसे हुदै ओौर त्रत 
आदि के प्रति अनास्था व्यक्त की है -- “एक बार उसने अनु से कहा-- तुम्हारी | 
मस्मीभी तो एकादज्ली का ब्रत रखती. है । "मस्मी भी बुद्धः है ओर अंकल भी" 





मुल्य बोध अस्तित्ववादी चिन्तन प्रणी काअभिन्न अंगटै। नीचे | 
तथा सात्र जैसे दाशंनिकों के विचारमे जीवन मूल्यों की सत्ता मप्नवीय चयन | 
भावना कौ सपक्षतामें है अतः मनुष्य अपनी स्वातन्त्य-भावना के वल पर 
उन सभी मूल्यों को टकरा सकता है जो उसके अस्तित्व के निर्माण में वाधक सिद्ध 
होते है। कथाकारों कामत टै कि-“"आादमी के व्यवित्व को, उसकी भाव- 
नाजो को, उसको महत््वाकाक्षाओं को दंवा कर रखने की, उस पर दूसरे के | 
ग्यवितत्व को टठोंसते चले जाने कौ भी एक सीमा होती दै ओर सीमां का 
अतिक्रमण हमेशा भयावह स्थितियों की विस्फोटक सामग्री केकर सामने भाता 
हैः” यही कारण है कि तरसेम “कभी-कभी अपने मेही चौक उठ्ता। | 
क्या यही उसकी जिदगी है... ? यही उसकी नियति है......? क्या उसको | 
जिदगी भर यु" ही सहकते, सहमते, दहकते रहना पड़ेगा .....? कु ठाओं । 
से जकड़ी उसकी मानसिकता पग-पग॒ पर विखंडित होती रहेगी ? क्या, 
मतल्व उसके जिए चे जाने का..... ...&2" परा-मूत्यों को ध्वस्त करने के 
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लिए तथा व्यक्तित्व के आधार पर अस्तित्व की पराकाष्ठा रेखांकित करने 
हेतु तरमेम के मन मे परता हुमा खामोश ज्वालामुखी विस्फोट कर उहा ओर 
विरोध भरे स्वरम तरसेम चाचा से कने लगा-^भेरे वापु के भाई...... 
-मेरेक्याहो? मै तुम्हें कुछ भी वहीं समन्चता.-. .-“.--। ओर यहु क्व 
छैटरदहै। मेरील्वरनेल्खादै। म भीउसेल्खिताहं ओर किखुगा । वहु 
भी मून छिविगी । हम खुले-भाम प्ूमेगे ओर उसको इस घरमें भी ङाङंगा॥ 
तुमने जो करनादै करो ---* १० ।'' “सपना' कहानी का हरीच् स्वतन्त्र 
जीवन का पक्षपातीहै तभीतो सामाजिक मूत्यों का विरोध करके ्वतन्व 
जीवन जीने की लालसा प्रकट करता है- "यदि आप रस्मीशादीकी वात 
करतेद्रैतो मँ उत तही मानता ओौरनही मेरी एेसी शादी हुई है। इस शादी 
मेदो णरीरों को जकड़ दिया जाता है लेकिन मन अपनी जगह स्वतत्त्र रहते 
ह| शादरीतो वह्‌ है जहां मन वंध जाएं 1" 

मूल्यों के वदलावने नारी जीवन में पर्याप्त चेतना लागी है । आज 
उसके अन्तमंन में प्रष्न उभरता है कि “पुरुष स्त्री को मनचाहा डकोरेशन 
पीस वननेमेे ही क्यो अपनी इज्जत समनज्ञता है"? उत्तर मे वह यही 
हल निकाल पायी है कि "“अपने अहं की तृप्तिके छिएु वह चाहताहै कि जिस 
स्त्री से उसका संबंध हो, वह पूणंतया उसी की होकर रहे, उसका कृ भी 
स्वतन्वर रूप से अपना कहने को न रहे -- .*-१> 1" 

नारी के अस्तित्व-बोधं की स्थिति ने पारिवारिक संबंधो के ठचि 
कोभी क्लकल्लोर कर रख दिया है । अव पति-पत्नी मे तीसरा आदमी प्रमुख हा 
जाता है. जिसके कारण उनके संवंध टूटने कगते हँ । कई बार एडवांसमेट' के 
नामपर वे दोनों समक्लौता करने कौ उद्धत हो जोति टै परन्त्‌, अदं एवं 
अपितित्व के तकाजे अवरोध उपस्थित कर देते ह। इंस संदभं में रमेश मेहता 
की कहानी “एक मादा प्रतिशोध अवलोकनीय है । 
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व्यविततगत स्वतन्त्रता भी अस्तित्ववाद में विशेष महत्व रखती रहै \ 
निःसन्देहं व्यक्तिवाद व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करता है जबकि अस्तिरव- 
वाद समाज विक्ञेष का परन्तु व्यक्ति समाज की प्रथम इकाईटै अतः इसका | 
अध्ययन यहां सपक्ष है 1 हिन्दी कहानीकागो ने इसे अलग-अलग ढंग से गहराया | 
है । जगमोहन की कहानी एक फला दुभा वरगद एक बटौ हुई सास" 
से नायक मानसिक अधीनता दरुकरा कर स्वतन्त्र सत्ता कायम करने का 
इच्छुक है--““मां, रजनी दी, छोटा भाई, राजे ओर मै-सव के सव, इस 
छाव के नीचे रह्‌ कर अपनी छोटी-छोटी छायाएं खो चुके है। मँ उसष्ठाया 
से उठ कर एक आकार लेना चाहता हं ताकि मै भौ महसूस कर सक्र कि 
मेरा भी एक व्यवितत्व है,.....१५ "' व्यक्तित्व संबंधी इस भटकन को ओ० 
पी० शर्मा सारथी की सडक की यातना", अशोकजेरथ की /एुक विखरी 
हई शाम", सुभाष शर्मा की जेम्स एक पैथेटिक करेक्टर"; बलनील देवम्‌ की 
“जुडती हुई टूटन' जैसी कहानियों मेँ देखा जा सकता है । यह्‌ भटकन अस्तित्व 
को इस कदर कचोटती है कि व्यक्ति अपने जन्म को ही नहीं जनक 
को भी कोसने लगता है--““इन लोगों ने मृन्ेक्या दियाहै.----. ? क्या 
दिया है इन्होने -------- ? जन्म ] मैनेमांगा नहीं था। क्योौँदिया... ~. 
जन्मदेने के वाद अगर टुकड़-टुकडे करके मारनाहीथातो क्यौ पैदा किया. 
००००० ? क्यों मेरे अस्तित्वं को इस करडेदान में ला । पटका१५।'* 


यहां क्षणवोध की चर्चा भी अपेक्षित है क्योकि आज व्यवित विशेष 
क्षण-क्षण में जीवित रह कर अपने अस्तित्व को अथं प्रदान करना चाहता दहै। | 
अस्तित्ववाद का समथेन करने वालों के मतानुसार-जीवन एक निरन्तर प्रक्रिया | 
केसमानहै। यह पुगताकी ओर सदैव अग्रसर रहताहै लेकिन पुणं कभी | 
नहीं होती-क्थोंकि पुणंताकी सीमा कोई नहीं होती। इसका विकास जारी | 
रहता है 1 इसको पूणं करने मरै करई्खरोत योगदान देतेर। कुठा एवं धुटन | 
के कारण जीवन मे व्याप्त तनाव को कम करनेके लिए व्यविति क्षणिकं सुख | 
भी प्राप्त कर लेता है “जितनी देर क्रिसी वस्तु का सुख मिले उतना सही । 


~~ ~~ 
५. जगमोहन--एक फला हुआ बरगद एक भटी सांस-(परि्यो भं | 

वटी किरणे) ¢ | 

9 ¶ 

१६. बलनील देवम्‌-एक भरा पूरा पुरुष-(उत्कापात)-पृ० १०८ 
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सख मे जितने क्षण भिरे उन्है तो प्राप्तं करना चाहिए * “ । इस सख को 
भोगने के किए व्यक्ति नैतिक बंधन भी तोड़ डालता है--“ "लेकिन दुःख स यहां | 
कौन साथदेताहै1.. --. मैने तो केवल उसके शरीर का आनन्द केना था- | 
अपने शरीर की भूख मिटाने केलिए) ्मँनेतो उसके कठेषने केशों से | 
आंख-मिचोली बेलनी थी--उसके उरोजों का गवं तोडना था, रातों की तनहाद्यां | 
दूर करनेके किए उसकी वाहंका सहारा लेनाथा ताकि उसके यौवन की 
सूराहीके कुलप्यलि्मैभीपीसक "^ “1 


[3 


क्षण बोध के साथ-साथ आज के व्यक्तिमन कौ आत्मपीडा तथा 
एकान्तिक अनुभूतियों का चित्रण इन कंहानीकारों ने बड़ सूक्ष्म ढंगसेकिया | 
। 
| 
| 
॥ 
| 
| 
1 
॥ 
| 
| 
| 





है। श्रीमती राज भल्ला कौ "एक अजीव सा कंदी' कहानी का नायक आत्म 
पोडाके क्षणो मे सोचत है--““किसी-किसी मोड़ पर जिदगौ क्रितनौ ददै 
नाकदहो जातो है। कीं...कहीं ददं बस ददं ही तो समूची जिन्दगी काराग 
तही१६ ।'' 


५... ओर मै देवता रहा” के लेखक ने एसी आत्मपीडा वादी 
स्थिति को चित्रांकन कियाहैजो सुखकेक्षणोंमेंभी नायक को व्यर्थता वोध 
से काद देती है-मेरे साथ वहां क्या हुमा, इसकी मु स्मृति वहीं 1 स्मृति 
हैतो उस असह्‌ूय पीडाकी जो मुञ्ञे कभी अधं-चेतन ओर कभो चेतन कर 
देती थी, ओौर स्मृति है उस आत्मपीडा की, उस उपेक्षा की ओर उस अभाव > 
कीजो रने वहां अनुभव किया 1” जव स्थितियों की .भयाबहता अस्तित्व 
के संघं को नकारने कुगती है तो आत्मपीडा ओौर अधिक तीन्र हो उठती 
है ““उसे गता है किं किसी अनचौन्दी शक्ति द्वारा धिरा हा वहं चल रहा है 
जिसमे सिफं उष्णता है, आग है, वह महसूस करता दै कि दो विरोधावस्थाएं 
उसको बहाये किए चले जारहीद। बाहर की आग ओर अन्दर की शीत- 
लता- उसका अस्तित्व इन दोनों मे कटका है? ।'* 


पि 
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जीवनगत विसंगति निराशा एवं शून्यता का बौध हो जाने पर 
मनुष्य समस्त परिवेश से कट कर एक परिधि में सिमटनां चाहता है जिसमे | 
अपना अस्तित्व तलादो सके । परन्तु परिवेश का यह्‌ अल्गाव उसे कभी- | 
कभार इतना कुठितकर देताहैकि वह मृत्यु का परिकल्पना करने लगता | 
है। रमेश मेहता की कहानी -अघूरी कहानी का हीरो कां मै स्थिति की |: 
दुरूदता के कारण अपने को समूचे परिवेश से काट लेता है तथा अकेटेपन का 
ख्वादा ओढ़ कर अपने अस्तिप्व कां जायजा लेना चाहता है । लेकिन एकान्तिकं 
क्षणो मे उसे बन्यता हाथ क्गती है मौर मौत के कलि साये इदं-गिदं मंडरते | 
प्रतीत होति है--““मेरा अन्तस यह कह रहा है कि आज तक एक अघ्रुरी जिदगी | 
कौ ढोन वाके तुम इस कहानी को पुरा कंसे कर सक्ते हो १ यह नितान्त | 
असंभव है 1 मरना मेरी नियति दहै भौर मर रहाहं। फिर इससे क्याफकं | 
पड़ता है कि किन परिस्थितियों मँ मर रहा हूं, मस्तिष्क की नसं ओर अधिक 
तीव्रता से चटखने गी 1! अव नहीं वोला जाता... मै अपने परिवेश से 
कटता चला जा रहा हं ....-.विल्कूर असंपृक्त, नितांत भचेतन** 1 अस्तित्व 
हनन्‌ को भी मौत का ही प्रतिरूपं स्वीकारा है--{"नियति भी कंसी है? एक 
ओर आन, मर्यादा, आत्मस्म्मान जैसी खोखली भावनाएं होती है, दूसरी 
ओर परिस्थितियों का एसा शिकंजा जवडे वाये अदृश्य मे भ्रतीक्षारत हतार 
जो अकस्मात्‌ व्यवित को धर दवोचता है) तव भावनाओं का कोई अथं नहीं 
रह जाता । अपने व्यतीत से भाव सूवों हारा जुड़े रहने का हठ संवेदनशील 
व्यक्ति की मौत होती है-न जीवितोमे न मरों मे" 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 





अस्तित्ववादी सिडधान्तों के आधार पर किये गये उपयु क्त॒ विवेचन | 

यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि जम्मू के हिन्दी कहानीकार भी हिन्दी-भाषौ प्रदेशो | 
कहानीखारों की माति जीवन सम्बंधी विभीषिकागों, अवहेलनाओं, तथा 
जटिर्ताों से प्रभावित हये बिना नहीं रह सक; यह अलग वातहैकि इन | 
सिद्धान्तो का निरूपण अपनी कहानियों मे कुक ठेखकों ने ही किया है । | 


से 
के 





२२. रमेश मेदता-अधूरी कहानी का हीरो- 
. २३. ओम गोस्वामी-- निर्वासितः 


प° ७ 
पृण २१ 


===--------~ 
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"तुशो कौ खोज' का कवि--ओम प्रकाश गुप्त 


डां० रतन लाल शान्त 


ओम प्रकाश गुप्त आधुनिक संवेदना को कई कोणो से ग्रहण करते 
ह । देखने की आंख उनको अपनी है जो प्रकाशितः वस्तु-स्थितिसे सही विव 
ग्रहृण करने की कोशिश करती है! उनका भोक्ता स्थिति को गहरे में भोगने 
को प्रयत्नशीक दिखता है । अभिव्यक्ति कौ भाषा वे दो तरहकी ठ्ेतेरै। 
एक तो वह जो गतदो तीन दशकं के र्चना-प्रयासं से सिद्ध है ओौर समका- 
लीन संवेदना के हर कठिन तथा सरल पहु को शब्द देने में सक्षम है1 यह 
एब्द कुछ विशिष्ट अर्थोमेंरूढ्‌ भी हमा है। दूसरी वहै जो कवि के एका- 
न्तिक अनुभव के मंथन से उपजती है । ठेसी भाषा भाव को सुनिश्चिता 
तथा स्पष्टता देती है भौर सही प्रेषणीयता प्रदान करती है, पर इसे प्राप्त 
कर पाना अनुभव के घनत्व तथा प्रपोग पर अधिकार के सीवे अनुपात पर 
आधारित होता है । प 

कवि के बारे में यह विचार किवे “अपने परिवेश के प्रति रागात्मक 
निष्ठा एवं संगता से किते है, शायद पररा सत्य नहीं 1 रागात्मकतां कवि 
कै कवीतर व्यक्तित्व मेहो सकती है पर जिस मानसिकता की उपज उनको 
कवित।एं है वह रागात्मक की अपेक्षा क्षोभात्मक है । कवि परिवेश को यथात- 
ध्यात्मका के सामने कदम-कदम पर सवायां निशान बनकर खड़ा होता है 
-भौर बौवलाहट से ` अपनी अनास्था को प्रकट करता है । परिवेश जंसा उऊबड़- 
:ख्ावड़ है, उससे -भाज के संवेदतशीक कवि के मन्म. राग पैदाहोही नहीं 
प विराग भके ही हो । जब तक कि वह किन्हीं पारप्ररिक सुरक्षाभों के 





१. चित कवि को “सेतुओं की खोज" की ,भुमिका--'आरंभ 
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ध क) आजम दादा की तरह सपने नहीं देखु गा 


८. क्योकि 


कवच भे आंख मुद कर पड़ान रहे। प्रस्तुत कवि परिवेडा के साथ समञ्चौता 
न करके ही रचना की शक्ति पाता है । 


आज की कविता परिवेश की सही प्रकृति को समञ्जन कौ कविता है । | 
परिवेश पहले भी रचना को जन्म देता था पर तव वह वदिरृष्ट था तथा उसे । 
सरल नियमों मे ढाला गयाथा ओौर सरलीकृत फामू लों - जसे "साहित्य समाज | 
का दपण है" मे उसकी आवश्यकता को स्वीकारा जाताथा। नागर मशीनी | 
सभ्यता ने मनुष्य की प्रवृत्तयो; यहां तक कि स्वभावम भी परिवतेन के वीज | 
बोए ह; मानव की अभिवृत्तियां (एदीट्‌गूडस) के परिवतेन से कुछ आधारभूत | 
भौर पारिवारिक सामाजिक मूल्य भी वद गए है। संवेदनशील कवि विषम 


सामाजिक तथा. आधिक संवुधो-स्थितिधों का जैसे लेलतादै वैसाही स्वर उत, 
तव दे सकता है जव उह भाषामें निजी गरिमा भर सके। श्री ओम गुप्त | 


इस विषमता को ज्ञेलने की दो प्रतिक्रियाएं देते । एक है मजबूरोकी ओर । 


दुसरी है विकल्प की असंभावना से जनित जक्रोश की । मजबूरी इसठिए नही 
कि उन्हं अपनी इच्छाके विरुद्ध जीना या स्थिति सहनी पड़ रही है बल्कि | 
इसलिए कि वे अपनी इच्छा को स्पष्ट कार्यान्वित नदीं कर पाते : 1 


इस कटी को 
किसी मंदिर में नहीं चढाऊंगा 


किराएका यह कमरा मुञ्च से चुट जाए । 

ह मेरे किए असह्‌यदै1 - ५ (मजबूर स्वर) 

ख) यह क्या हौ गथाहै 

कि मखं ने "=. 

आकाश की ओर ॥ 

. देखना छोड़ दिया है ? (पीपल के पत्ते) । 

कहा जा सकता है कि कविका प्रधान स्वर यही है। काल्पनिक 

रगो से वेधने का दंभ जव आत्मप्रवंचना हो तो यथार्थं कै हर आयाम को 
समक्षना ही उसका सदी आकलन होता है । 


क) , काफिले चलते 


- हमारा सादित्य ७७. .३४ 





मगर 
है चार पर विङ्वास किसको ? 
आए्चयं-- 
श्रम के देवता को 
पंख ज्र जानेका'डरदै। (बहुत ऊंची है अटारी) 
ख) आज टंडासूरजमेरी पीठपरउतरआयादहै ` र 
उसका भार क 
मजे - 
सिफं मूञ्ञे सहना है, 
अपने दहिश्सि के 
इसी सूरज को 
मुज्ञ 
सामने के चौराहे तके जाना दै। 
(सूनो मेरे साथियो, सुनो!) 
कविं मे)देसे रचना क्षणं को भी पहचाना .जा सकता है जव वहु 
विवशता के दायरे जृन्ञता नजर आता है। एसा र्गता है कि विकल्पका 
वरण करने की लकक तो उसमेदहै, पर इस प्रक्रिया को सहन करते हुए 
ददं का आभ.-स उतसतेकचोटता रहता है-- 


दयो 


किख दरू "सारी वात-- . 

किया "संकल्प-- 

मने-- .“ : 

कितती बार 

उंगछ्यों. के पोरो पर 

लेकिन .< ; 

हर. बार: ` 

उतर आई ध 41 

. मनहुपत कन .। , ~ (सूये कौ एक किरणं) 

इस संदर्थःमे कवि के व्यक्तित्वे के विद्रोही- पक्ष को देखा जा सकता 
है । ' यह विद्रोह स्पष्ट. हौ किसी उद्देष्यवाद सेः नहीं वंधा बल्कि अपने 
परिरक्ष्य के रहर शर्यवेक्षण -का परिणाम है। . दस तरह की कविताओं के 


मा 
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उदाहरण ह-“व्यवस्था की लोक कथा का कवन्ध', “वस एक घड़ी वाद", "एक 
नया पयय प्रभृत्ति कविताएं वस्तुतः यथाथं के प्रति कवि कौ चष्ट एसे द्रष्टाकी 


हैजो इसे खामोश भोगने को अभिशप्त है । सवाल यह नहीं कि कवि यथा्थं- 


वादीटहै कि नहीं बल्कि यह्‌ कि यथाथ के प्रति उसकी अभिवृत्तिक्या है । 
अभिशाप के भारसे कभी उसका स्वरभारी हो उव्ताहैतो कभी वह्‌ किशोर 


चंचलता से उसका उपहास उडाता है । इतिहास की गतिहीनता, जिसे आघु- । 
निक तथाकथित "वबहुपरिवतंनशील' जिदगी मे “अघटनाका व्यौरा' भी कह | 


सकते दहै, कवि में चुटीकापन पदा करता है। इससे उसमें व्यंग्य का स्वर , 


प्रमुख हो उठ्ता है ओर भाषा में पैनापन आ जाता है। पर जहां प्रसंग भारी 
हो वहां व्यंग्य भी अथंके भारसेभारी हो जाता है-- 


तुम्हे ढोते मर गया-- 
मेरा सुनहखा इतिहास, 
कल ही कहा था तुमने-- 
हमारे ही दम से है- 


दीपकों मे आग ... (सव्यसाची ! कौन हो तुम ?) । 

उपयुक्त पंकतियो मे कवि का व्यवितत्व उस बृहत्तर संदभं में आका । 
गया है जो १६६०-७० के वीच नयी कविता ने निमित किया था ओौर जिसमे 
नगर जीवन में व्याप्त अवमूलियि्त जिंदगी का प्रामाणिक चित्रण मिलता दहै । | 
उस जिदगी ने कवि को वहुत जगह तोड़ा ओौर कई वार उसे वरण, प्रतिवदधता | 
ओर विवशताके जैसे प्रश्नों के सम्मुख खड़ा केर दिया यह्‌ जरूरी नहीं कि , 
अ्िदी प्रदेश की कवितां का रचना संसार हिन्दी प्रदे से अग या कुछ | 
पीचेहो, पर इतना जरूर टै कि हिन्दी प्रदेश में नयी विचार सरणि या काव्य- | 
्रुत्ति के अभाव जव स्पष्ट तथा स्थापित हो जति तभीवे फैल कर संक्रमण | 


करते है ओर अहिदी प्रदेश मे हिन्दी रचना कौ कई समानान्तर सरणियां 


निकालते हैँ । क्रिया प्रतिक्रिया तथा स्थापना की इस श्णुखला में समय कगता । 


है । इतना हौ समय समकालीन काव्य प्रवृत्ति को भौगोक्िक दूरियों मे व्याप्त । 
होन भे लगता दै । १९९० तथा ७० के वीच की रना सरणि को फलन मे । 
भौर इस अहिदी प्रदेश मेँ आने मे जो सामयिक गौर भौगोलिक अंतराल तय 


करना पड़ा होगा उस को श्रौ गुप्त नहीं लांघ सके्है। समकालीन अर्थात । 


सत्तरोत्तर कविता उस कटुता से मुक्त होने के प्रयास मे है जिसने उस सातवै । 
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दशक मे रूढ लहजा दिया था । एक दृष्टि से यह रूढि उसी रूढि के समान है | 
जो चौथे दशक में छायावादी कविताने कोमल श्रोतुप्रिय स्वरोंकी रचनासे 
स्थापित कीथी। आवें दशकके अंतके सोथ अव यह्‌ कविता काफी सेट्ल | 
हो गर्द है। शब्द प्रयोग में सावधान मितव्ययिता ओौर अथं की पारदर्शिता 
पाईजाती है। व्यंग्य तीक्ष्णतर है, पर रहजा कटु नहीं । विव विस्तृत अथं | 
की अपेक्षा एक कंद्राभिसारी च्‌भन देता है। | 


श्री गृप्त कर्कीं विवर की आधारभूत कसावट की जोर उचितं 
ध्यान दे नहीं पति, अतः यह वृत्तात्मक हो जाता है। विव का घनत्व ओर 
प्रभाव-तीव्रता जाती रहती है क्योकि विशेषणपद कवा मौर व्णंनात्मक 
हो जाता है। 'चदट्रानों का द्य! वताते हुए उन चदानं की विरेषताएं--(वे) 
भसूरज की द्रूप मे जली, "पानी के थपेड़ों से वृज्ली" मौर "कंकाल बनी' ह (मै ॥ 
नहीं जानता) । “भोरसे सां तक पूरी कविता एक ही विव उकैरने का प्रयास 
है। एसी कविता कहानी का सा आनन्द देती है पर इस का प्रभाव तीव्र नहीं | 
रह पाता। णायद एसी कविताओं की रचना प्रक्रिया मे अनुभुतिका क्षण | 
उतना केद्रोनमुख नहीं होता । कभी तो एसी कविता विरोधाभास की प्रक्रिया के | 
सहारे गढ़ी जाती है। जो कविता केवल बयान (्टेटमेट) देने की संभावना | 
से वच नहीं पाती वहु साधारणदहोजातीषहै। उस में नयी कविता कीरूढ्‌ 
शब्दावली तथा उस शब्दावली मेंगढे गये रूढनारों कौ गरज भी सुनाई | 
देती है (इस मशीनी गड़गड़ाहट मे, व्यथा निवेदन आदि) 





यह जरूरी नहीं कि गीत आधुनिक संवेदना को संवाहितं न कर 
पाये पर यह सत्य है कि गीत वस्तुतः उस अनुरति को संगीत के आयास 
से सजाता है जो विचार भूमि पर कविता दवारा पहले ही स्थापित हुमा होता 
है। जिसे नवगीत कहा जता है वह्‌ उसी भावभूमि पर रचा ग्यारह जिसे 
नयी कविता दो दशक मे बना चुकी थी । इस सत्य का दुसरा पहल यह है 
कि गीत छायावादी-रचना मे ठक्कर परिपक्वता की एक एसी स्थिति प्राप्त 
कर चुका है कि छायावादेत्तर भावना का संवाहक होने भ इसे ओर कुछ 
चरण पूरे करने होगे, काफी बदल जाना होगा । श्री गुप्त के गीत प्रखर नहीं ह । 
इन मे संदर्भो को समवर्ती स्वर में ढालने का एक कृत्रिम प्रयास किया गया है । 
अवदान (मोटिफ या ओंतकंथा?) की समानता के आधार पर दो उदाहरण 
किए जा सकते है-- 





न 
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क्‌) मरे हए । 
चमगादड के डंनों से सजे हुर्ए 
„ विकृ भौ नहीं हो दुम 
कौन हो तुम? 
` सत्य के दविदार, 
कौन हो तुम? ` (सव्यसाची { कौन हौ तुम ?) 
खं) जो था वनां विचूखा वह्‌ धमं खोगयारै । 
28 (रंगों की: राख) 


'विजुख्ा^ कवि का प्रिय अवदान है, जो उनको संप्रषण का एक 
अच्छा . साधन प्रद्मन.करता है! उपर क" मे सत्यके दविदार क प्रति व्यंग्य 
इतना पताह जाता है.कि, -वह्‌ वडी. सहजता विद्रपकी सीमा तक खिच 
जाता है । -डृत्रिम-; जीवन का दंभ उखड़ के रहं जाता है) विजुखा चमगादड़ 
के डनोंसे भौर, भयावह हो उव्ता दहै । फिर जव सत्यका दावेदार विजूखा 
भी नहींहो सं्रा.तो उसका दंभ भी निराधार लगता है.1 अथं की.पतं खुक 
जाती मौर चुभन तेज होती दै। दूसरे (ख) में धमे को विक्लुखा वनाकर 
जो. श्रभाव षदा करने कौ कोशिदा थी, वह उस (धर्मं) के, बाद खो जने 
से नष्ट हो जाती.है 1. यहां नीति की. विशदता ने धमको खो" जाने पर 
मजबूर किया "है ककि अन्यत्र इस गीतमें रंग. वेरंग "हो" जाता.दै, बाजार 
नीलाम्‌ करके “सो जाता है, आदि । 


कतिननैःःगीतःमधिंक नहीं रचे है परः उनका व्यवितत्वः इनके; बगेर 
संमज्ञा नहीं ` जी सकता; क्योकि गीत.उनके कवित्वे का. एक छरीर है; दूसरी 
छोर है. 'समभ्य?वरिवेशंके छद पर क्षोभ। गीतं वाला. छोरप्रमके क्षणों 
सै वनवा है। :श्रोम की विषाद तथा उल्लास वाली अनुभतियों के बीच भूलता 
है कवि, पर षर के चिरंतन सत्य को कवि अपने व्यवितिगेत -संस्पशं -से कोई 
भव्य गरिम नही दे पाया है। अधिकांश प्रम कविताएं ` भावुक रोमान के घेरे 
भँ घूमती दै॥ ८: ~ 2: < ध 
जव भी तुभे चरी.जाती हो | 41 
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चै गूःही-रो देता ह द 
अपनी कायरता को जीत नही पाता 1 (एक अनुभूति) 


ठेस में सामान्यतः डर होता दै कि. भाषा लिजकलिजी नहो जाएु। 
"वोधहीन' कविता का उदाहरण ल्या जा सकता है। इस में कवि का 
मशीनी सभ्पतामें बोधहीन हुए मन की संवेदनहीन 7 (इंसे्िटिविटी) को 
अभिग्यक्त करने का प्रथासदहै। कविको कगता हैकिवोध की चेतना को 
उन्होने इसकद्र खोदियादहै कि भीड़ ऊपरसे गजरती है ओर किसी चुभनका 
आभास नहीं होता । मगर बोध शून्यता का चित्रण. करते हुए कविता में 
जो मुहावरा प्रयुक्त हुआ है वह कवि के काफी सेंसिटिन्हु ही नहीं बल्कि 
सेसुअस होने का श्जाभास देता है-- . 

तुम्हे द्रुने से रोमांच नहीं होता... 

४८ 4 1 

तुम्हारे अंगों से स्नेह भरी महक नही. आतर . 


बहुत पास आने परभी -...- 
>< >< >< 


हर मांसल स्पशं 
रेतीला भूरभुरा लगता है,........ (बोधहीन) 


>< 


वास्तव में एेसी रचना स्थिति में कवि प्रसंग के पारंपरिक मानसिक 
वातावरण से मुक्त नहीं हो सका दै। उसकीं दृष्टि निस्संग नहींहो सकी 
है। नितान्त आत्मीय क्षणो को _ आत्मीय भाषा दे पाना सामथ्यं का द्योतक 
होता है। उपयुक्त कविताके अतिरितरेसे ही उदाहरण देने वाटी कवि- 
ताओं मे समायोजन" उल्डेखनीय है । इसमे कवि बदबू जसी “अवांछ्ति" 
चीज को भूलनेके लिए “उभरता “तुम्हारा वक्ष, जिसपर से जाननरञ्ञ 
कर तुमने आंचल सरका दियादहै” का सहारा केता है । यहां.भाषा केव 
वर्णन कर पाती है, उसमे वे अथं छायाएं या व्यंजनाएं नहीं आ पातीं, जिनसे 
प्रसंग की अथैवत्ता अधिक व्यापक संदभंमे ली जा सके । जानबूञज्ञ कर 
आंच सरकनेमे ही अकषंण पाने की कवि की प्रवृत्ति “कितने अंतराक के 
बाद नामक कवितामें भी दिखती है जहां “अंधेरे की हर पतं चिरूमन वन 
के धिरने में सौँदयं वुद्धि दिखती है । रहस्यमयता का वातावरण कवि को 
प्रिय छगता है । ध 
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कवि की सशक्त कविताओं मे श्ेतुओं की खोज", दुर्भाग्य", "वस 
एक घड़ी बाद" (एक एन्सडं शाम" तथा “सड़क पे खड़ा एक बेजान कधा 
हं 1 इनमे उनकी रचना प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि चिन्ह मिरु जाते है । 'सेतुओों 
के बीच" कवि कीस्वेच्छापूणं सामाजिक भूमिका का किसी होहल्ले के 
वगर स्वीकरण है, दुर्भाग्य" म अपनी अशक्त ध्थिति तथा परिवेश की नकली 
चकाचौध पर अच्छा व्यंग्य करिया गया है । "वस एक घड़ी.वोद' मे कवि अपने 
` अति संवेदक मन से खुद अपने युग की गति के सामने एकअवृन्न प्रश्न 
चिन्ह वन कर खड़ा हो जाता है । “एक एन्छडं शामः कवि हारा कथाततथा 
कथन शली पर पाए गए अधिकार की प्रतीक दै। (सडक पर खड़ा एक 
बेजान कंधा" फिर उसी युग॒को उघाड्‌ देती है जिसने मनुष्य को निरीह वना 
दियाहै। इस का व्यंग्य गहरे चुभजाताहे) 

इस प्रकार कवि हिन्दी प्रदेश से दूर इस उत्तरी क्षे्रमें रचना की 
मानसिकता का एक उत्तम उदाहरण पेश करता है । 
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अराजकता के विरुद जम्मू को हिन्द कविता 
 -दीदार सिह 


जव देश में सुव्यवस्था हो तो सभौ लोगोको समान सूप से उन्नति 
करने का, अपनी प्रतिभा के विकास का, अपने हितों की रक्षाकाओौर अपने 
धर्म॑ तथा संस्कृति के प्रचार का स्वतन्त्र रूप से अवसर तथा प्रोत्साहन भिलता 
है। जवसे व्यक्तिने सभ्यहोने कादावा किया है तभी से उसने शान्त जीवन 
व्यतीत करने के किए व्यवस्था को भी स्वीकार किया। व्यक्ति स्वभावतः 
व्यवस्थाप्रेमी है या कि अराजक है ?--श्री सच्चिदानन्द वात्स्यायन इसे विवाद 
का विषय मानते है । “व्यवित ओौर व्यवणथा' शीषक के अन्तर्गत पांच ओर 
छ: दिसंबर १६७७ को आकाशवाणी से प्रसारित अपने “राजेनद्र प्रसादः 
स्मारक व्याख्यान" में श्री बारस्यायन ने यह्‌ प्रन उठाया धा ओौर फिर अपनी 
निजी राय देते हुए कहा धा--'"मानव विवेक सभ्पन्न प्राणी है ओर उसका 
आत्मचेतन विवेक उसके मानवत्व का प्रमाण है- इस लिए मेरी प्रतिज्ञा 
यही होगी कि मानव व्यक्ति व्यवस्था को सहज काम्य भौर स्वीकरणीय 
मानताहै भौर विवेकके कारण दही उसे अराजक न कहं कर स्वाधीन कहना 
अधिक संगत है ।'” लेकिन “सर्वत्र स्वाधीनता ओौर व्यवस्था के बीच एक तनाव 
आर संघषं की स्थिति है ओौर कहीं कहीं तो इस संघषं में स्वाधीनता का 
पक्ष परास्त भी हो चुका है 1" 


दसं टकराव का कारण बतते हुए आपने कहा था--“वलं का क्रमशः 
कम से कमतर संस्थानों अथवा बिन्दुओं मे संचय होते जाना टकराव की 
भूमिका -का पहला मान-वित्र प्रस्तुतं करता है1 आज हम इस बात को 
अच्छी तरह पहचानकर यह प्रश्न उठते ह कि क्या सत्ता के फिरसे. विकेन्ध्री- 
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करण की कोई सफल योजना बनाई जा सकती है जिससे इस टकराव कर | 
सम्भावना को निरस्त किया जा. सके गौर उसकी एतिहासिक अनिवायंता कै | 


तकं का खंडन किया जा सके 1“ | 

इसमे सन्देह नहीं कि व्यक्ति ओर व्यवस्था के बौच टकरावका | 
मुख्य आधार आर्थिक स्तर पर असमानता का रहा है। यह तो सवंमाचय 
तथ्य है कि आधिक स्वतन्त्रता के विना कोई भी स्वतन्त्रता किप्तीकाम कौ 
नहीं! जव शूषे भोजन न होए गोपाल' तो कोई ओर काम कंसे हौ सकता 
है। हमारे देश में स्वतन्त्रताके वादजौ आंदोलन कौ क्ड़ी ची आरही 
है-उस मे आरंभ से नक्सल्वादियों के आतंक तक भौर फिर अब हरिजनों 
कै साय संघषं का मूकं कारण यह्‌ आधिक पृष्ठ-भूमिदही चरी आरहीहै। इसे 
चाहे कोई जातीयरंगदेया द्ुभा-द्ृतं की समस्या बताए लेकिन इस सारे 
क्ञगड़े का मूल कारण आर्थिक असमानता ही है। इस आधिक होड़नेन 
केवल देश के विभिन्न वर्गो मे ही अपितु अन्तर्रष्टीय स्तर पर भी कईतनावो 
को जन्म दियादहै। श्री वात्स्यायन हीके शब्दों में-.....-.. “एक आधिक होड । 
मे पड़ जाना ही वह चूहा-दौड थी जिसने न केवल बहुत से मानव-मूल्यो को 
उपेक्षणीय. बना दिया बत्कि कुठ एेसी प्रवृत्ति पदा करदी कि हम मूल्योके | 
चितन से ही क्रमशः विमुख होते गये यहां तक हम धड़ाधड़ नये कानून । 
बनाने के उत्साह में यह भी कगभग भूल.गये कि कानून-मात्र का आधार | 
कोर्ट नैतिक मानदण्ड होता है ओर इस लिए नये कानून बनाते समयया | 
वनने देते समय हमे यह पूछने कोभी सुध नहीं रही कि प्रस्तावित कानून कां | 
नैतिक आधार क्या है 2" ^ 


स 


योंतो कोईभी व्यवस्था व्यक्ति को सदाके लिए सन्तुष्ट नहीं र । 
सकती है । इतिहास का यह स्वाभाविक चक्र है कि जवः किसी दैणमें | 
क्रान्ति आती है तो उसके वाद करई सुधार होते ह--कई नये कानून बनतेहै। | 
छेकिन इस नई व्यवस्था में कूठ तूदियां रह्‌ जाती ई यानये कानेनोंको 
कार्यान्वितं ूपदेने मेंकृछढील हौ जातीहै। फिरक्या होताहै कि कुष्ठ 
समय वादं समाज मे धीरे-धीरे असन्तोष पनपने छगता है जो अंततः ज्वाला- 
मुखी कारूप धारणं कर लेता है । जव ज्वारामुखी फटताहै तो देश मं 
फिर से क्रान्तिमाती हैओौर गरू यह इतिहास-चक्रं सतत चता रहता है । 
यह चक्र चाहे एक वषं मेही पूरा हो जाए या एक शताब्दी मे केकिन इसकी. । 


स 


॥ 
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इस स्वाभाविकता मे अन्तर नहीं आता । 
कई वार अराजकता क्रान्ति को जन्मदेतीहै जैसेरूसमेंहुभाः तो 
कटवार क्रांति के वाद अराजकता फक जाती है जसे फ़रंस में । क्रान्ति के अग्र 
दूत ही कई वार सत्ता संभालने पर तानालाह्‌ बन जति ह जिसका चित्रण 
रूपी उपन्यासकार पास्टरनाक के उपन्यास “डाक्टर ज्हीवागो' में मिक्ता है 1 


देश के कुठ स्वार्थी तत्व भी किसी सुव्यवस्था को चरने नहीं देते 
व्थोकि इसते उनके स्वार्थो की रक्षा नहीं होती । प्रजातान्तिक प्रणाठी मे जहां 
सवको समान दर्जा भौर समान अधिकार प्राप्त हौं वहां व्यक्तियों के परस्पर 
हितों काटकरा जाना स्वाभाविकहीदै। यह टकराव कभौीतौ व्यविति के 
वीच. भौर कभी व्यित तथा व्यवस्थाके बीचहो जातादहै। 


यदि हम सुप्रसिद्ध समाज-शस्त्री ओर राजनीतिज्ञ कास्की के. इस 
नियम पर चकते कि आपको अपना वार्‌ वहां तक फलान कौ स्वतन्त्रता है 
जहां आपका हाथ दुसरे की नाक परजाकर न पड़ताहो, तो टकराव की 
स्थिति से वचना असंभवन होगा। 


हमारे देशके कुछ भागों में करई बार अराजकता कीसी स्थिति 
उत्पन्न हूर्ई है । आपातुकारीन स्थिति कोही लतो इसका समथेन करने 
वालों कौ यह्‌ दलीक थी कि देश मे अराजकता फल गई थी, इस किष 
आपात्‌कालीन स्थिति कौ घोषणा करनी पड़ । जवकि इसके विरोध में 
यह कहा जाताहै कि वास्तविक अराजकता आपात्‌कालीन-श्थिति के दौरान 
रही दै 1 


अराजकता का सीधा-सादा अथं है जहां कानून कौ कोई व्यवस्था 
न रहीहो भौर हर कोई मनमानी कर रहाहो। लोगों की जान ओर माल 
की सुरक्षाकीगारंटीनहौो । 


इस दृष्टि से देखे तो प्रत्यक्ष या परोक्ष सरूप मे यह अराजकता सदैव 
वनी रहती टै । उद्योगपति या व्यापारी जव चोर बाजारी, मिलावट भौर 
करो की चोरी जसे कले धेये करते है तो यह कानून की उल्लंघना हई । 
दस प्रकार जब कुछ लोग कानून अपने हाथों मे लेनेका प्रयास करतेदैतो 
वे अराजक भाने जा सक्तेहै। हमारे शिक्षा-संस्थान तो राजनीति ओर 
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अराजकता का कन्दर बन गथे दै जहां विद्यार्थियों की बदृतौ हुई अशाति 
कनून ओर व्यवस्था की गंभीर समस्या खडी कर र्हीदै' 





जिस राजनैतिक दरया श्रमिक संगठन का जी चाहता ह क्ही| 

हृडताल, वंद या घेराव करके तोड़-फोड्‌ करने र्गताहै ओौर्‌ काल्रुनको 
अपने हाथों मेलेलेताहै । जन-संचार ओर जन-व्यवस्थां का प्रबन्ध नष्ट 
श्रष्ट करके रख दिया जाता है) अपनी मांगें मनवनि के लिए कई प्रकार 
से दवाव डाले जाते है ओौर अनिवायं सेवाओं में गतिरोध पैदा करके जन | 
जीवन से खिलवाड़ किया जाता है1 | 
| 


यहु सव अराजकता नहीं तो ओौर क्या दहै? सभी वर्गो में दिन-प्रति 

दिन हिसा वदती जारहीहै। वाप के अहिसात्मक सत्याग्रह को हिसक कायं 
वाहियों से कलंकितं कर दिया गया है। सत्याग्रह के नाम पर पहलेती 
प्रदशंन कियाजातादहै, फिर प्रदशंनकारियों को उत्तेजित किया जाता है-- | 
उत्तेजित होकर वे हिसा पर उतारू जते दै ओौर उन्हुं गांधी जौ के आदश 
भूर जते ह-गांधी जी के नाम पर की गई प्रतिज्ञा भी भरल जाती है--फिर | 
वे यह नहीं देवते कि वे राष्ट्‌ की सम्पत्ति कोहानि पहुंचा रहै । अव यदि। 
जिन पर व्यवस्था का उत्तरदायित्व है-वे इन, रोकते दतो उन पर यह 
आरोप लगाया जाता है कि उन्होने. प्रदश्ंनकारियों पर अत्याचार किए-- | 
ज्यादती की । फिर अधिकारियों पर जांच आयोग विठाने के किए ओौर हिसा। 
रोकने की कायंवार्ई की जांच करवाने के लिए दबाव डाला जाता दै। | 
कुछ रोग स्वतन्त्रता को लाइसेस समह्ञते है किवे इसे जसे चाह 

प्रमोग में ला सकते है ओर उनकी अनुचित कार्यवादियों के लिए भी उन्हे कोई | 
न॒ रोके 1 | 
लेकिन बुदधिजीवी एवं -न्याय.प्रिय व्यक्ति हर प्रकार की उयादती | 

का उट कर विरोध करताभायाहै। साहित्यकार अथवा कवि तो सुहद- | 
व्यक्ति हता है--वह किसी प्रकार का अन्याय नहीं सहन करता। यहं 
, अन्यायं चाहे व्यक्ति कीओर सेहो, समाज कीओर से या. व्यवस्था कीं 

लाइसें 1जकता फल 

अधिकारों क अन्धाधुन्ध अनुचित प्रयोग स 0 | 
भी अरोनकता फकती | 

है जिसका विरोध निष्पक्ष साहित्यकार अथवा कवि करते आए है। | 


इमारा साहित्य "७७ ; ४४ 


वय 


र 


उवत संदभै में यदि जम्मू कदमीर की हिन्दी कविता का अवलोकन 
करे तो इसमे भी एेसी अराजकता के विरुद्ध प्रवर एवं प्रखर स्वर सुनाई 
देत। है । चाहे यहं स्वर एक नियमित आन्दोलन के रूपमे न उभराहो तोभी 
प्रत्येक कवि के मुखसे समय-समय परं यत्र-तत्र स्वाभाविकसरूप मेही इस 
की अभिव्यक्ति हुई है । 


अराजकतामे हिसाका खुला प्रयोग तथा राष्टू-सम्पत्ति कौ हानि 
त्तौ होतीही दहै; हंडतालों आदि से उत्पादन पर भी वुरा असर पड़ता है 
श्रमिकोंके वेतन में कमी आती है ओर उत्पादन कम होनेसे देश की पर- 
निर्भरता वदढृमी है तथा कीमते आकाश को चुने लगती दै। इसी आर्थिक 
अराजकता कै विरुद डों० भोम प्रका गुप्त का श्रमिकों से यह आग्रह" दै-- 

हे श्रमिक बन्धु 

भिराना चाहो तो गिराओं 

अवश्य गिराओं 

पर कारखाने की दीवारोंको नहीं 

चल्कि श्रमिक ओर मालिक के बीच खडी 

मत-भेद की दीवारोंको 

जिससे आपसी प्रेम जागृत हौ । 

स्वर्गीय शंकर शम पिपासू इस अराजकता के आतंक को देख अध्य- 
धिक दुःखी हुए ये जिसका प्रमाण उनकी कविता क्याबोलू" में विशेष 
रूपं से मिलता है- 

चिर साधं यहो सव हुई विफल 

है वहां महागवं उथल-पुथ 

है कैसे वहु चंचल अविफल 

ह इसी किए मै सतत सजल 

छलमय के सन्मुख कटं कंसे 

सरस सरल मत खोल 

मै क्या बोलू 1 

परिस्थितियों के आगे घुटने टेकनां कवि के स्वाभिमानी मेन कौ 

स्वीकायं नहीं । अपनी ^रणभेरी' कविता मे पिपासु जी लिखते है 
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आज नब है विद्रोही षन. 
कर म ऊंचा शीश उठाऊं 
किन्तु हटी मन केव माने 

मै जगके आगे शीश ञुकाऊ । 


लूट-खमूट की भी एक सीमा होती हैभौर आजका पुजीपतिभी 


यह्‌ महसुस करने लगा है कि उसकी मनमानी का समय अव कद गया है । 
यही कारण हैकि अव वह्‌ अपने किए पर पश्चाताप करने लगा है-- 


एक इशारे से उगखी के 
शतु हत-भ भूचाल वनाए 
दनवता के मानवता को 
मैने कितने रूप दिखाए 
आज वही शोषित जन मिक 
कर॒ आए प्रासादों कोडढाने 
बने प्रख्य की ज्वाला वेतो 
भए मुञ्चको जलाने । 


अराजकता कीञ्ज्ञाका आभास स्वर्गया सपन मालाने भी पाया 


था मौर चिन्ता प्रकट करते हुए कहा था-- 


सरलता ने यह्‌ पुरी. बात 

यदि है यह्‌ संकटमई रात 

न जाने कंसी हो प्रभात 

इसौ किए अप चेतावनी देती है-- 
कहीं दीपकं न वज्ञ जाए 

कहीं तेख न लुट जाए 

कहीं न वत्तियां रीतं 

कहीं दीवार न द्ुट जाए 

यही धड़यां हँ जीवन 

इन्हं जीवन मे अपना छो ॥ 


जन-कल्याण को कामना करते हुए मौर समस्त मानवता कै हितों 


कीरक्षा केकि श्री सुभाष भारद्वाज ने भी अराजकता का अपनी कविताौं 
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मे इट कर विरोधकिया है । यह अरानकता चाहे कुध्रांत लोगों को 
ओरसे हो अथवा कानून की आड में व्यवस्था कौ ओर से-भाप कहो 
किसी भीरूपमें मान्य नहीं। एेसाही स्वर मोहन तिरश, निमेर विनोद 
त्तथा अशोकजेरथ की कविताओं में भी सुनाई देता है। 


जीतेन्द्र ऊधमपुरी की अराजकों को चुनौती है-- 

तुम 

भेरा गला दवाकर 

मार दोगे मृक्ञे 

भै मरूगा नहीं ! 

अपनी अवज से 

शब्दों के ताने-वाने से 

युगो युगो तकं 

पहचाना जाऊगा 

तुम्हारे चाहने परभौ 

मै मरूगा नहीं । 

मेरा वध संभव नहीं}! 

यहां तोलोग बातों से दूसरों का पेट भरना चाहते ह! खोखलीं 
नारावाजी अधिक-नलती है। श्री उधमप्री का कहना है-- 


बाध वतौ के पल 
तुम किसी को 

पार नहीं लेजा सकते 
किसी 

मरूस्थल में पानी 
पतज्ञर में फलं 

नहीं खिला सकते । 


दसी भराजकताके तूफान से मांज्ञी को सावधी्न करते दए श्री 
युतीक्ष्ण कुमार आनन्दम्‌ लिते है - 


सावधान रे माक्ली 1 
क्ल्ञा का यह्‌ मौनं 
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बना रहै जव तंक 

सह॒ न पाओगे 

तूफानी थप्पड़, 

यदि टूट गया. वाध 

हवा हो जाओभे । < 
श्रयवा :-- | 

कारावास में 

घुटन बढती जाती दै | 

सिसक्ियों का प्रवाह | 

गतिमान रहता है । | 





इन स्वार्थी ओौर तथाकथित नेताओं तथा जन ~ सेवकों पर 
रमेश मेहता का कटाक्ष देखिए-- 


००... मै जानता था 
जि तमाम द्खारी ` | 
तव॒ अपना-अपना उल्लू सीधा करने लगेगे 
मैः स्वयं . राहों का अन्वेषी वना था । 





यही नही यहां तो हमारी चेतना.पर भी पहरे है-- ` | 
एक पेड है | 
मेरे आंगन मे. | 
जिसे < - | 
मैने 

जव जव काटा 

वहं 

ओर अधिक फला 

डटा रहा 

एक अनदेखे प्रहरी सा 

मेरी चेतना के द्वार पर 1 

श्री मन्सा राम चंचल के कथनानुसार इन वीह रास्तों 
समतल करना दोगा-- 





को दहुमे स्दय 
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| इसक्िए किं रस्ते बीहड व्डेटै मउ 8 
ओर चदानं खड़ी हैं 

वफं को परते जमीर 

| ओर उमड़ते मेव हैँ 

हम प्रतीक्षा कररहेरदै 

वफं पिघले 

| मेघ वरसं 

ओौर पत्थर चूर होकर 

| यों हमारे मागंको 
| 





प्रशस्त कर दे । 

इसी प्रकार श्री चन्द्र कान्त जोशी लिखते है-- 

| तरल सागर की छहर पर पोत चरते ह अनेकों 
पार जाने के लिए तब दिल मचलते हैँ अनेकों 
जव मगर तुफान उठते, कौन किस को थामतारहै 
| एक ह्रु लेता किनारा, एक भंवर में डूब जाता । 











| श्री सत्यपाल श्रीवत्स व्यक्ति कौ उच्छ खलतां का कारण उसका 
। अहम्‌ मानते है 

(मगर) धरनी का इन्सान लडता है फिर भी 

क्लगड़ता है रोज, कतल करता है सुव 

वहं 

तो भी सदा बुद्धिमान होने का भरता ह दमः 

वह्‌ प्रदान भी करता हैँ 

सर्वज्ञ होने का 

मगर 

| उसकौ यह आत्म-प्र्ेसा ` 

॑ केवर उसका अहम्‌ है एक 

| एक बहाना है केवल । 

दो सांडों के मल्लयुद्ध में खेतकीदही हानि होती है-इसी प्रकार 
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स्वाय के मल्ल मे जनता को कष्ट जलने पड़ते दँ । इन स्वयो का भंडा 
फोडते हैं श्री देव रत्न शास्त्री-- 
ओर इधर म एक कोने मे खड़ा 
समद्षता हूं मुखंता भीड़ की 
क्योकि जोड़ी है उसने 
आत्मीयता 
खुखारसांडोके साथ 
म चिल्लारहाहुं । 
मो वेवक्रुफो ] 
ये सांडदहैं 
इस मंडी के नामी पहलवान ह 
सहानुभरुतिगून्य भौर वीतराग है | 
इसी किए शास्त्री जी सावधान करते हु 
जागो आजादी के रक्षक । 
जाति-मान गौरव के प्रहरी । 
खोकर जो पाया है तुमने व | 
पाकर फिर उसको मत खोनाः | 
चोर लुटेरे घात र्गाएं 
कैभवसेतुम हायन धोना 
श्री देव रत्न शस्त्री की निम्नलिखित पवितां आपाता्छीन | 
अराजकता का चित्रण करती है-- 








शासक वने थे राज वभव के उपासक | 
शक्ति कौ मदिरा पिए पाग वने | 
कतंव्य-पथ से आंख थी वस मूदलीं | 
कोष अधिकारों काथा हथिया छिया। | 


आओौर फिर हर बात की कोई सीमा होती है। 
शब्दों में हाथ पर हाथ धरे रहने से काम नहीं चलेगा-- - 

आखिर कव तकः 

मव करः अपनी आंखे 





श्री सुशान्त चौधरी क 
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उत्सुकता छोड कर 

आस पास फंले 

सभी रास्तोंसे 

निज को काट करं 

अपने भीतर 

मात्र एक ज्योतिपुजकी 
आस लिए 
वैठारहंयोंदही? 


श्री भूवन पति शर्मा ने इन अत्याचारों शोषण ओर अराजकता पर एक 


~~~ --- ~~~ - ~~ -- ~~~ >= ~~ 
[1 

साहस उत्साह ` 
६ 

| 

| 

॥ 


प्रषन-चिन्ह जड़ दिया है-- 


मैने क्याकियाहै? 
हेमन्त कुमार वसु के 
इस प्रन का उत्तर 
खोजना चाहता हूं मै । 


योंतो आशाके सहारे ही जीवन आगे चरता है ओर फिरकवितो 


कभी किसी घोर अंधकारमे भी निराश नहीं हुभा। देखिये डा० ओम प्रकाश 
गुप्त किस प्रकार बुह्चे हुए हृदयो मे आशा के दौप नलति हए धेयं ब॑धाते ह-- 


प्रकाश का विहग पूनः 
क्षितिज के पार उड़ चका 
रिक्त नीड सोचते-- 
क्या हुआ यह क्या हुमा 
छोड दी है हारिखोंने 
आज सारी भास्था 

उड़ सके न सूयं तक 

आस को सोपान दो 
तुफान की चपेट को 

वक्ष तान कर सहो । 
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इन उदाह्रणो से इस वात में कोई सन्देह नहीं. रहता. कि जम्मू 
कश्मीर प्रदेश के प्रायः सभी हिन्दी कवियों ने हर प्रकारके. अन्याय, शोपण आओौर 
अराजकता का. अपने-अपने स्थान पर ` स्वतन्त्र रूपसे.डट.कर विरोध किया 
है। इस बात का प्रमाण लगभग सभी कवियों को रचनाओं से: मिल जाता 
है1 कोई भी बुद्धिजीवी किसी प्रकार कीभी अराजकता का समन नहीं 
करता भौर फिर कवि तो वुद्धिजी वियो मे स्वेसर्वा होता है । 


= --~-~-- 
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य य 











कविता. जो. साची है | 
-डं° श्रोम ्रकाश गुप्त 
आलोचकों का एक वड़ा वर्गं मानिता किं कविता कवि के व्यवितत्व 
की सदैव्रसाक्षी रहीदहै। यहं सत्य शशिशेखर की कवितां कै अध्ययन से 
आर भी पृष्ट होतादहै। मेरे सामने द शशिशेखर की कविताओं कै दो संकलन- 
"“थोड़ा-सा अकाश” ओर ‹"एक अपरिचितः अकाश 1* इसं तरह, ये कवि- 
ताएं साक्षी ह-योड़-से अगरिचित आकाश की; आकाश "जो अपना होकर | 
भीः अपनेपन का वोधं नदीं दे पातत । ये कवितां साक्षी है कविं के व्यवितत्व 
की; व्यवितित्वं जो पूरी तरह अपने परिवेशे से, अपने आस-पास कै सन्दर्भो से 
ज्‌डा हुञा है । 
शशिशेखर को कश्मीर का प्रतिनिधि हिन्दी-कवि माना जा सकता 
है मौर कष्मीरके प्रतिनिधि कवि की रचनाओं का अध्ययनं आरम्भ करने से 
पूवं हमारे मनमें कुछ विशिष्ट चित्रो का उदथ होना स्वाभाविक है| ये चित्र 
काफी र्गीन होति दह! फुलों ओर उन. लों पर उडने वारो तितच्यों की 
तरह रंगीन, . खुने आकार भौर. आकाश मे छितरोए इल्द्रधतुष.की तरह रोम 
चक । हम सोचते. है--इन कविताओं मे होगा लीलो का उन्मादक उभार, 
नदियों की होगी चंचर्ताः नीली आंखों के संकेत होगे, सन्तुर आर रभाव 
के गीत होगे-मर्थात्‌ होगी=थो डो-बहुतः जरूर होगी -एक रोमाटि. छटा, 
सूवसूरती - कौ एकं मोहक अदा। लेकित हसः चौकल्ने हो जाते है जव भपने 
कविता-संकलन को प्रस्तुत करता हुमा कवि सवयं कहु देता हैः 
“जिन्दगी के अव तक कै जो अनुभव मेरे है, वे अधिकांश मे बुटन 
के, टूटन के, आक्रोश के, कड्‌. आहट के, उवकाई के हैँ 1** 
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यह्‌ कैसी विडम्बना है? ये कंसे स्वरहं ? संगीतके सप्तक मं 
इन स्वरों की भूमिका (या एण्टी भूमिका) क्या है, कहां है, कसी है?क्या 
ये मात्र शब्द-जाल है ? गोदी हई नारेवाजी है ? 


नहीं! शशिशेखर को जिन रोगों ने देखा है, उसकी बाते सुनी 
उन्हे शशिशेखर के विविध पोज इन कविताओं मे स्पष्ट दिखाई देगे। 
व्यवस्था की चक्की मे पिसता व्यवितत्व, उससे समज्लौता करने की मजबूरी 
ज्ञेकता व्यक्तित्व, बौखकाहट ओर विद्रप भरी कड़.आहट उगलता व्यवितत्व-- 
शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त हुमा है; साफ साफ अंकित हह । उसके 
जीवन की सारी घटन वड़ी बेवाकीसे कही गयी है- 

“अच्छा है, प्रद्नों में एेठनेके वदले. 

एक पांत वाक्य 

जो सूखी हड्डी के किए 

हर इशारे पर दुम हिकाता हुभा 

व्यवस्थाके पीदे-पील चले 1” 

कगता है अंत तक पहुंचते कवि व्यवस्था से समञ्लौता करलेता है 
नेकरिन बात ठीक इसके उलट है । अन्तर किसी भी स्तर पर समन्नौतावादी 
नहीं हो पाता । अपनी कविता मे कवि का यह्‌ आत्म-वक्तव्य निहायत सांक 
भौर ईमानदारी की गंध से भरपुर है॥ अपने. "थोड़-से आकाश" का परिचय 
देता शरिेखर बड़ी टीस के साथ अपने भै का परिचय देता है-- . 

“न्नै, जिसने अंकरति ही यह अनुभव - क्रिया था कि जिस छोटे-से 
ओकार-तले उसने आंखें खोरी है वह्‌ उसका अपना नहीं है ।"“ 


एक ओर परिवेश उसे आउटसाइडर बनाता हैतोद्रमरी ओर यह 


प्रक्रिया बचे-खुचे सम्बन्ध -सूवरों के प्रति घोर वितृष्णा ओर विरवित को जन्म 


देती है । यह्‌ प्रक्रिया उसके अन्तर को खाए जाती है गौर वह्‌ एक अभिशप्त 
व्यनित कौ पीड़ा संजोये, सडको -पगडंडियो पर निरपाय, उपराम घूमता है । 
कलो को खुशबूदार हवा उसकी बांसुरी पर कोई मीढा ःवर नही चेड पाती-- 
““लग॒रहा मूज्ञको कि अस्ताचल वना हू 
सह रहा हं इबना यों सूयं का 
निरूपाय 
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सा 








जसे बोरता हो प्राण को कोई पुराना शाप" । 


वैसे, शशिशेखर कौ कविता में सभी अस्तित्ववादी ध्वनियां मौजूद 
दै, "ए क्स” अपनी पूरी “अथंवत्ता' के साथ उतकौ कविता मे मौजूद है । 
लेकिन यहां ये सारी ध्वनियां -सारी प्रवृत्तियां किसी पहले या दूसरे विश्व 
युद्ध कोदेन नहीं दै; उसके अपने इतिहास की उपज रहै, खासकर विगत 
कुछ दशको के इतिहास की । 


शरिरेखर की कविता का प्रमुख स्वर निराशाकादै। यह्‌ निराशा 
जीवन की निरथैकतासे उपजी है, बार-बार मिथ्या सिद्ध होने वाली आस्था 
के प्रति उपजने.वाङी मानसिक प्रक्रिया कौ सहज निष्पत्ति है । यह निराशा 
कष्ठ न कर पाने की मजब्रुरी की स्वाभाविक परिणतिदहै। यह एसी बाढदहै 
जो सभी को अपनी लहरो मे समेटती चलती टहै। यह निराशा सवंग्राही है, 
संक्रामक ठहै-- 

“सलाखों के पीले से 

पंखुड़ी पंखुड़ी मरते सुरज को 

चुपचाप देखने के अतिरिक्त तुम कर ही क्या सक्ते हो 

तुम्हारे चारों ओर फली अथंहीनता संक्रामक है" 

यह निराशा वैयक्तिक.भौर सामाजिक दोनों स्तरों पर टुटन पैदा 
करतीरहै। कवि की विडम्बना यह है कि वह वुद्धिनौीवी है। सामान्य व्यित 
जिन परिस्थितियोंमे तटस्थ रहकर जी लेता है, कवि को उनके प्रति विशिष्ट 
दृष्टिकोण बनोना पडत है ओौर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने काजोखिम भी 
उठाना पड़ता है । कवि की नियति ओर भी भय'नक है क्योंकि उसे एक 
संकल्प लेकर परिस्थितियों से जञ्नना पडता है, वह मोम के पलों के सहारे 
सूरज तक उड़ान भरने की कोशिश करता है ओर मरजीवाबन कर खारे 
सागर को खंगालता है । सच्चाइयों की अभ्रत्याशित कड़_आहट उसे चौका देती 
है ओर उसकी अभिव्यक्ति बहुत तीखी हो जाती है-- 


"मोती कहां दै ? 
कारी लहर के नीचे एक आक्टोपस है ।'“ 


इस निराशा का ही एक पहलू है-असमथं ता-बोध । कवि बहुत 
अच्छी तरह जानता है कि भूमिका का चयन कर पाना उसके बस कौ बात 
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नहीं । व्यवस्या ने उसे रोटियां दी हतो बदले मे उसके व्यवितत्व को जड़ वना 
दियाहै। शशिशेखर की ये पवितयां श्रतीकात्मक सदभं मेही नहीं, सपाट 
अभिधात्मक संद मे भी महत्त्वपूणं है: | 

"नारे खुरच्ने ओर पोस्टर चिपकाने के लिए 

तुमने मेरी अत्मा कोमिद्रीकोमिदष्टौकौ दीवार वना दिया है।' 


व्यवस्था मे जकड़ा उसका व्यक्तित्व मुविति के किए छटपटाता है। 
मुटिष्यों मे आक्रोश उवल्ता आक्रोज्ञ भर कर वह्‌ सड़कों पर निकल पडता है । 
लेकिन व्यवस्था एक पै रालिटिक प्रभाव की भांति उसकी मांस पेशियो कोपंगु 
वनादेतीषहै) एक हद तक वह इस मजबूरी से पीड़ति रहतादै कि वह्‌ 
चाह करभी कुछ कर नहीं पाता। अपनी असमता कौ वह्‌ चिल्ला-चित्ला 
कर घोषणा करता है-- । 
“नहीं कुछ नहीं होगा-- 
बन्द मटिष्यों में उवलता आक्रोश 
जवो मे पड़ा-पड़ा सड जायेगा ।"" 
लेकिन इस के बाद उसकी अनुभूति अधिक दर्दनाक हो उर्ती है 
वह्‌ अपने आक्रोश पूणं व्यक्तित्व को असहाय होता देख चीख-चीख. पड़ता है । 
यहं चीख शारीरिक पीड़ा से कीं अधिक सषातिक भान सिक वेदनो की द्योतक 
हे । व्यवस्था कौ गुलामौ उसके व्यवित्ंतवं को वेद वेगोनां वनाः देती है । 
यह अनुभूति ओौर उसके प्रति कविं कौ प्रतिक्रिया कासारो प्रासेसः इतना सहज 
रूप से अभिव्यक्त हा है कि इसे- ओष्ठी हई शब्दावली मोना मंपने कों 
धोखा देना ईै-- # र १ 
अर्थात्‌-- “मित्रों भौर परिचितं के साथ 
सुरज के निवीसन पर । 
जोरदार बहस के मध्य 
टेबल पर हाथ पटकना 
` ओर पाना कि तुम 
अपना हाथ दपतर कौ फालो मै भूक आए हो ॥'" 
कवि ने अपने व्यव्ितत्व को. सहेजे रखने की भरसक्ः कोशिण कौ है। 
मर्मातक परिस्थितिथों मे वह्‌ ` पलायनवादी बना है तो अपने आपको कमरे मं 
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बन्द रख कर जीने की कोरिश भी उसने कीदै। उसने अनेक वार सोचा-- 
"नहीं, मै दवार नहीं खोन्नुगा।' ठेकिन फिर अपनी मजबूरी पर वहु कह उठा 
है--"“किन्तु कव तक, किन्तु कव तक (मै अपने को वचाये रख सक्र गा) ?"" 


सारा इतिहास, घटनाओं (ओर दुधंटनाओं) की सारी भ्य खा उसके 
चि निरथकदहै। कारण, उसकी सारी अनुभूतिथां अन्ततः उसके अन्तरमें 
गहरे षैठे मृत्यु बोध में घकमिर जाती हँ-- 

“घटनाओं के बदनरूदार नाले में 

एक सडी लाश-सा फक दिया गया हूं ।'* 


हम कह चुके टँ कि शशिशेखर की कविता एक एसे. युवक की 
अनुभूतियों की गवाह है जिसके किए प्रत्येक सार्थक कहा जाने वाला संकेत 
निरथंक वन चुकादहै। यहीं उसकी कविता जीवनके एन्सडं संदर्भो की सूचक 
बन जाती है; यहीं वह अपनी अनुभूतिों को कोई नाम नहीं दे पाता; उसके 
अन्तर का प्राणकेवा खालीपन उसे हीन भावनासे भरदेतादै ओर परत दर 
परत पंकिल अंधेरे मे दवी उसकी संज्ञा जीवित संदर्भो से जुड़ने के लियि भरपुर 
आवेग के साथ अकरुरा उठती है - 


““ठहती हुई ई टो भौर वदते हुए छावे के नीचे दवा 


मँ 
चाहता हुं चिल्काना-- 
मैहर! मैहं!1 हं !11“ 


मत्यु उसकी नियति है लेकिन इस नियति से विद्रोह भी कविके 
जिदी व्यवितत्व की विशेषता है । बार-बार पाड खाकर गिरते-घुमडते 
वादल का-सा है उसका व्यक्तित्व जो अपने मेंप्रासागर समेटे उमडता टै, 
पहाड की चोय्यों से क्गातार टकराता है। आठ पलों के नगर मे क्षुज्ध 
मानसिकता ढोते हए एक पुल से दूसरे पु तक चरते जाना भौर एक एेसे पुल 
की तलाश जारी रखना जो उसके क्षोभ को शान्तं करदे, एक स्वाभाविक, 
साथंक प्रतीक है-- 

"अपनी मृत्यु को 

रोजनामचे के एक पृष्ठ से दुसरे पृष्ठ तक ढोता हुआ मै-- 

चलता जाता हं उस पुरु की तलाश में ; 

जो भुङे जीवित संदर्भो के भरुगोक से जोड़ दो ।'“ 
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बात एेसी भी नहीं कि उसको रोमांटिक भावानाएं पूरी तरह मर गई 
है। संवेदनशील होने के कारण एसा हो पाना संभव भी नहींहै। टूटल 
ओर उवकाई से रबालब भरे परिवेश मे कविका मन ताजी हवा के लिए 


वरस-तरस उठता दै-- 


“वर्षा मे ठहं रहे 

किसी कच्चे घर की ई्टोंसा 

टूट-टूट जाता हं 

तुम आती हो 

ढही-दटूटी ईंटों को जतन से बटोर 
फिर से एक व्यवितत्व दे जाती हो ।"" 


से क्षणों मे कवि एक जीवन्त नदी की मांसल उर्भियों का स्पन्दन 
अपनी बाहों मे भर लेना चाहता है लेकिन उसकी यातना उसं वक्त अधिक 
सांघातिक हो उठती टै जव यह अनुभूति वहत शीघ्र वासी हो जातीहै ओर 
कवि की वांहो मेँ एक काई-जमी चदट्टःन वच रहती है । एसे क्षण, कवि का 
यह्‌ कहना उसकी अनवुङ्ञी प्यास का चिन्ह्क है-- 


““माज भीं 
यातना-कीलित मेरा प्रेत 
तुम्हारे गुखाव-बनो में गुलाब सूघने को भटक रहा है ।'' 


उसके हिस्से को खुशबू. कौन ले जाता हैः उसके खे आसमानको 
सीमित कौन कर देता है, अपने ही घर मे उसे अजनी बना देने वक्ते कौन-से 
तत्व है ?--कविने इन सारे प्रहनों पर गंभीर विचार किया है ओर निष्कषं 
प्राप्त किया है--ये तत्तव वड़े शकवितशारी है ओर इनसे जुञ्नना अपने वस का 
रोग नहींहै। यहीं यह्‌भी स्मरणीयदटै कि इस निष्कषं पर प्हुचने से पहले 
उसने अक्रोशकेक्षण भी जिषएु है । उप्तकी आत्म-स्वीषृति दै ~ ""आक्रोश, हां 
भक्रोश भी मुज्ञ मे जागता है जब देखता ह कि हनारोंलोगों काभाग्य उन 
रोगो को भूटुढो मे बद है जिनके किए मानव व्यविति की गरिमा खिलवाड़ की 
वस्तु है । ---जी.मे आता टै इस सारी व्यवस्था को ्षटके से तोडदं ।* रेते 
क्षणो मे एक वृद्ध ययाति भाव कविसे विद्रोह की मुद्रा मेँ ढला चेहरा (1 
है। वास्तव मे, एकं अमिट ययाति भाव. ही उसके चेहरे कौ पहचान 
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हु । हां, मजबूरी ओर असमथंता कौ रेखाएं भी इस चेहरे पर साफ-साफ 
देखी जा सकती है । संघपं की छटपट।हृट, सारे परिवेश को पल्ट के रख देने 
का अबाध अग्रह ओर बार-बार की पराजय से उपजी रहीन-~भावना शि के 
कवि-व्यवितित्व की नि्मापिक दै। एक ओर वह कहता है- मेरी जेवमें पड़ी 
कुतुवनुमा / हमेशा उन्हीं अन्धेरों की भोर संकेत करती है| जहां एक ध्वस्त 
नर्‌ वाय जातव्रर-सा चौखता है-तो दूसरी ओर वह आशा का पल्ला पकड 
पुकारत। है--मुकसेक्मों किरी ने (क्सिने?) कहाथा/ कि इन अवेरोंमें 
भी / अनार के फूलों -सा / चमक सक्ता है कोई अथं 1 ““ । 


शक्षिशेर कौ कविता के ये विविध पहलू उसके व्यक्तित्व के प्रामाणिक 
पहलू है । यह विविधता साक्षीहै कि उसकी अनुभूति तथा अभिव्यक्ति 
नितांत मौलिक है। 
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जम्मू मे हिन्दी कानी क संरचनासक पडताल 
अधूरी कानी का दीरो' के माध्यम से 


-वेद कुमारी घर 


जम्मू के चार युवा ह ताक्षरो--रमेश मेहता, निमंल विनोद, अनिल 
सहगल ओौर नीलम खोसला - का एक कहानी संग्रह अधूरी कहानी का हीरो" 
शीर्षक से १६७८ में निकला है । हिन्दी गद्य का नवीनतम रूप इस नयी 
पीढी की नी रचनाओं मे किस प्रकार उभर रहाहै यह देखनेका प्रयास 
इस पृर्तक के माध्यम से इस लेख मे किया गया है । 

भाषाके माध्यमसे ही साहित्यकार अपने भावों को अभिव्यक्त 
करताहै अतः किसी साहित्य के सम्यक्‌ मूल्यांकन के किए उस का माध्यम 
बनी भाषा का मूल्यांकन भी आवद्यक होतादहै। कविता हो या कहानी, 
निवन्धहो या नाटक प्रत्येक-साहित्यिक रचनाकी भाषा सामान्य भाषा से 
कुछ अख्ग होती है 1 जिस प्रकार चित्रकार विभिन्न स्गों को अपने 
ढंगसि प्रयुक्त करता हभा एक कलात्मक सृष्टि कर अपने भावों भौर अनु- 
भूतियों को प्रकट करता है उसी प्रकार साहित्यकार शब्दों भौर वाक्यों की 
संबटना द्वारा जपने ढंग से भावाभिव्यविति करताहै । एक निर्चित सीमा 
तक साहित्यिक भाषा रचनाकार के व्यविततव के अनुक्रुल रूप ग्रहण करती 
है। शब्द समूह्‌, वाक्यगठने, प्रतीक योजना आदि कौ विक्ेषताएं रचनावःार 
की अनुभरूतियो, भावों ओर कल्पना शक्ति पर निर्भर होती है। इन अनुभूतियों 
भौर भावों कौ पहचान तव तक पूर्णरूपेण नहीं हो सकती जव तक अभिव्यवित 
कै माध्यम भाषा का विश्लेषण न किया जाए । प्रसिद्ध आधुनिक भाषावंज्ञानिक 
रोमन याकोन्सन के शब्दों मे “भाषा के काव्यफलन के प्रति उपेक्षाभाव रखने 
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वाले भाषावेज्ञानिक तथा भाषवज्ञानिक समस्या्ों से उदासीन एवं भाषा- ऋ 


वैज्ञानिक प्रणाल्यां से अपरिचित साहिप्यशास्त्री दोनों ही अपने समय से 
बहुत पचे दै ।'' 


सात कहानियों के इस संग्रह मे पहली दो कहानियां-अघूरी 
कहानी का हीरो" ओर "एक मादा प्रतिशोध'- हमारी जी वन-पद्धति मे उपस्थित 
हृए खतरों का अंकन करती हैँ) “अघरुरी कहानी काहीरो' वाजार की चहल 
पहल मेँ "'हुत्या, दंगा ओर चाक्रु"" को भूलना चाहता है परन्तु अन्धेरा होते 
हौ वातावरण कौ विकृतियां उसे भयतीत कर देती हँ । वह उन्मुक्त वाता- 
वरणमें शान्तिसे जीना चाहता हुआ भी इस निष्कषं पर पहचता है “खुले 
चाकर की संस्कृति हमे जिन्दा नहीं रहने देगी” । कहानी का आरम्भ नायिका 
कै आशांकागभित वाक्य. “देखो रात को देर मत करना'” से होता है। धीरे- 
धीरे भय मौर संत्रास बढता जाता है। नायक कौ भावभरूमि का चित्रण 
छोटे छोटे वाक्योंसे किया गयाहै जो बाह्य ओर अन्तर. में एक समान्तरता 
उपस्थित करते हैँ । पृष्ठ ४पर “काफी हाउस का शोर धीमा पडताजा रहा 
है। बाजार मे एक-एक कर दुकानें बन्द होने लगी दै। मुञ्ञे अकेलेपन 
का अहसास दवोचने लगता दहै। मीनू सेकटे गप मेरे अपनेही शब्दों का 
खोखलापन मेरा उपहास करने लगता है'' वर्तमान काछिक क्रिया प्रयोग -. 

क्गीदैँ.... लगतादै लगता है एक स्थिति से तुरन्त उत्पन्न दूसरी 
स्थित्ति की अनुभूति कराने में सहायक हए हैँ । "अकेलेपन का अहसास" ओौर 
"शब्दों का खोखलापन' इन दो वाक्यांशों मे संरचनात्मक समानता दहै जो 
इकटूठा प्रभाव उन्न करती है । "अह्रस्त" ओर खोखजषन' दोनों भाव- 
वाचक संज्ञाण है जो दबोचना ओर उपहासं करना क्रियाओं के सहयोग से 
जीवन्त परिलक्षित होतौ है । मानवीकरण का प्रयोग भय की सुष्टिकैकिषए 
कुछ अन्य वाक्यों मे इस प्रकार हुं है--१. स्टीटकाइट का प्रकाश भी अभी 
से ऊंधने लगा है। २. एक कष्पक्स्मीमेरे सरसे होती हुई पांव तक मुज्ञ 
पसीने से नहला देती है । 

३. धरकी चारों दीवारे मृङ्ञे घूरतौ हई प्रतीत होती हँ । ध्टनि- 
बोधक संज्ञाओं ‹स्वर', धमकी", "बाय के साथ उदछालना क्रिया का प्रयोग 
सामान्य से विपथन के रूप में हुभा है । लेखक ने एक वाक्य मे कई समानान्तर 
वि्चेषण विशेष्यो को ला कर प्रभावको सधन कियाहे। जसे ¶०६प१र 
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एक वेषुरा स्वर, दौडते हुए कदमो की पदचाप, लाल लाल आंखों की 
तेजी, खुले हृए चाकर की चमक-सव मृज्ञे अपना पीछठासा करते हुए लगते हैँ ।' 

रमेश मेहता की शंटी में क्रियाओं के कुछ प्रयोग सामान्यसे हट कर 
ह । महस करना, तलाश करना--इन वहुशब्दीय ` प्रयोगो के स्थान पर 
महसूसना, तलाशना का प्रयोग हुभा है- म महसूसने लगता ह कि मँ अभेद्य हूँ 
शहर की दीवारों परल्गे फिल्मी पोस्टरोमेंसेञ्चांकती कारौंकेचेहरोंमेसे 
म अपने किए एक चेहरा तलाशने लगता हूं (प° ५) महमुसने ओौर तलाशने 
मे एक संदिलष्ट अभिव्यक्ति हुई है जो वक्ता के अन्तमंन की तीव्र मानसिक 
्रक्रियासे जृड़ीदहै। ताण करने ओर महसूस करने मे वह तीव्रता नहीं रहती 
ओौर भाव की इकाई खण्डित हो जाती । 


"एक मादा प्रतिशोध" कहानी पारिवारिक जीवन के विघटन को अभिव्यक्त 
करती है जो पाइचत्पर जीवन के अन्धानुकरण से उत्मन्नहो रहादै1 चाद 
ने दारके रूपमे मनीशसे हुए विवाहुको स्वीकारादै तथा प्रदीप भौर अन्य 
पुरुषों से सम्बन्ध पूववत्‌ बनाए रखा है । मनी वेटी मुन्नी के धिषय मे चिन्तित 
ही पत्नी के आगे प्रश्न उपस्थित करता है । पति-पत्नी के मध्य अङ्गाव कौ 
दयोत्तित करने मे वादल के टुकड़े का प्रतीक बखूबी प्रयुक्त हुआ है :-- 

शवादल का एक टुकड़ा हम दोनों के बीच तैर आयाहै) (पृ. ४) 

“वादों के पार ज्ञाकने की एक बेमकसद, वेसूदं कोशिश करता 

हं ।' (ष. ‰) 

(कंजी आशवो से बादलों के पार ज्ञंकने का प्रयत्न करता हुं भौर 
यह्‌ जान कर अवसादसे भर जाता हं कि शाल बादल के उस टुकड़े काढाल 


के रूपमे प्रयोग करते हुए मेरे प्ररन से वच निकली है । . (प° १०) 


धवादल के टुकडे' के प्रतीक से केवल अलगाव के अथं की अभिव्यक्ति 
ही नहीं होती अपितु भावनाओं का उद्धोधनःभी होता है किसी प्रबल प्रवात से 
बादल के उड़ जानि की ओर संकत भी मिलता है। 


दोनों कटहानियों में तत्सम शब्दों का प्रयोग पर्याप्त हि-असम्पवत 
अनुकत्तरित, नितान्त, अचेतन, व्यग्रता आदि । पृ० & पर्‌ -बुद्धिमानी तीत 
अखरता &। दैनिक प्रयोगमे अने वाली अग्रजी शब्दावली सहजन प्रयुक्त 
इई दै, प्लीज, काफी हाउस, स्टीट-लाइट, टोन, पलाइंग स्कवाँड, जीप , काल- 
वैक, ठैम्प पोष्ट, प्लान, कटेज, पाटंनर, वीकर सँक्स आदि । 
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निर्मल विनोद की कहानियो-- "सहज भसहज' ओर “विड्की से 
ज्लांकता दर्द'- मे विषमता, भ्रष्टाचार, रूदिग्रस्तताो के प्रति विद्रोह दै। पुरातन 
सौलीसे हट कर तत्सम शब्दों के साथ आंचकिक शब्दावली भी प्रयुक्त हुई 
है। दादीमांकी भाषा में अक्किल, समां, सस्तभाई, जग, राशनकाट, जिभदा 
शब्दों पर डोगरी कीछठापहै। अंग्रेजी का प्रयोग कहीं-कहीं इतना अधिक है 
कि पूरे वाक्य मेँ एक सहायक क्रियाया परसगं ही हिन्दी के दै जेसे-- 
'आफीशियल मैटजं कण्डक्ट करना। वकिग डज मे कालिजि की टादईमिग । 
इन्फीरियारिटी काँम्पङैक्स का शिकार हो गये स्कूल शंय की तरह्‌' । निम 
विनोद प्रायः निक्षिप्त संरचना को प्रयोग करते हैँ जिसमें वाक्यां की व्याख्या 
कै रूपमे वाक्यके भीतर वाक्य रखे गये दै, जसे पु० २६ पर "“पिच्ले चार 
वर्पो -इस नामुरादं बीमारी का विक्िटिम बनने के वाद जवसे इस कमरेका 
कंदी वना हं -की इस अवधिं .....---'' "इनसे कुठले जाना --.* विलौने 
ले जाना ,.... वन्दिता के वच्चे के किए" (पु* २९) 


"एक लम्बे समय से--वकिंग डेज में कालज की टाईइमिग. या फिर 
हंगामो वाले दिनों को छोऽ कर (--) शेष सूने दिनों की भांति मेरी रातं 
भी सूनी दै ।' (पृ २७) 

"कभी शगलकेल्पमे आरम्भ होने वाली आदत--जो अनेक पूर्वा- 
ग्रहों के कारण पहले अटपटी सौ छ्गती थी अत्र, स्वभाव का एक अग वन 

कीरहै।' (पृ २४) 

यह्‌ निक्षिप्त संरचना अंग्रेजी ग्य शली के प्रभाव से प्रस्त दिखाई 
देती है जहां प्रायः इस का प्रयोग किसी शब्द था पदवध के अथं को स्पष्ट 
करने के किए उसे सीमितया विस्तृत करने केक्एि क्रिया जाताहै। षर 
छेखक के अन्तगंत की चिन्तन प्रक्रिया की अभिव्यक्तिभी इससे होती है 
लेखक अनुभव करने लगता है कि उस की स्कल्पना को पूणं रूपेण प्रकट करने 
की क्षमता शब्दो मे नहीं दै, वात कहं कर अनकही सी.ल्गती है; अतः वह्‌ 
उसे फिर कहने का प्रयास करता है। पृ, २९ पर उक्ति है-- 

"कहीं कू हट गथा है... . टूट गयाहै कुछ अनच्ुभा ----- 
टुकडे टुकड़े हो गथा है ,..कहीं कछ गर्त हुआ है । बलण्डर बरृण्डर” 
यहां. एक ही भाव को बार-बार कहने का प्रयास भाव को गहनता का द्योतक 
हैं । कभी-कभी लेखक एक बात को दो तीन भिन्नस्रोतीय शब्दावली के सहारे 
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अभिव्यक्त करता है। पृ० रद पर 'वन्दिताकौ मेरी वैवसी से हमददी 
है... कायरतासे सहानुभूति है, मेरे स्टेण्डननले पाने की कमजोरीसे,..' 
तल कायरता, स्टण्डनले पाना तीनों उच्चार एक हौ भाव को प्रकट 
कर रहेहै। पृ०ररपर भवै खोला हूं .. मेरा बड्प्पन खोखलाहै ,.. 
मेरा असहाय, वेवस यौवन दीमक ल्गाहै' मेभी इसी प्रकारका प्रयोग है। 
विन्दुओं का प्रयोग भी इन दोनो कहानियों मे खूव हुभा है जिनसे लेखकं 
अनकही को पठकोंकी कल्पना पर छोड देता है । कभी कभी इन विन्दुं 
का प्रयोग पात्र के चिन्तन की धीमी प्रक्रिया को व्यक्त करनेके लिए किया 
गयारहै जसे पृ० २८ पर... वन्दिता के ,..व्च्चे.. के लिए... वन्दिता 
ओर पा... छक... वच्चे ऽ ॥ 

कई विक्ञेषणों तथा क्रियाओं के प्रयोग सामान्यसे हट कर किये गये 
है जो अर्थं की दृष्टिसे भाषा में नयापन लाति दिखाईदेते दै । “खण्डा सलेटी 
दुधिया प्रकाश" (पृ० २६) "ठोस भूतहे एकान्त को पिला पाने की सामर्थ्यं" 
(पृ० २८) “चिघाडती चरी आती जीप" (पृ० २६) "मेरी सोच को जंसे 
ब्रेक ल्ग गयेरहैण (पृ ३०) 

फलते हुए ओौर सिमटते हुए प्रकाश के दो विम्ब सुन्दर वन पाए दहै 
“कमरे मेँ रोशनी का हल्को सा अहसास अपने डने फलाकर मंडलाने र्गा 
है" परी कहानी मे निहित बेवसी का भाव इसं विम्ब सेभौर गहरा हौता 
है जहां रोशनी भो नायक को दवोचना चाहती है । सिपमटते प्रकाश की तुरना 
“इन्फीरियारिटी काम्पलेक्स का शिकार हो गये स्कूल वाय से की गई + 
(पृ०२६)। कचीसी क्रिच किच चलती जुबान (प०२२) म पुराने उप- 
मान काप्रयोण है परन्तु अनुप्रास का प्रभाव अपेक्षित वितुष्णाकी सुष्टि 
कर रह्‌ है। इसी पृष्ठ पर स्साी'... शब्दका प्रयोग ध्वनीय दष्टि से 
साटी से कीं अधिक सवल है। 5 

अनिल सहगल की कहानो "कोह्रेमे से" कौ भाषामेभी निक्षिप्त 
संरचना की प्रधानतादै। वह इस के लिए कभी श का प्रयोग करते है 
कभी त्ैकेटका। भाषा में शुद्ध तत्सम शब्दों की तुलना मे फारसी शब्दावली 
का आधिक्य दै। सही सलामत, अहसास, शौख॒ माहौल, बहर हार, मदद 
आदि शब्द उदर का ओौर हावी, दिलस्येशन, फाइनल करना, इंटोड्यूस कराना, 
पालिटिक्स जाइन करना, रस्टीकेट आदि शब्द अंग्रेजी का प्रभाव चोतित 
करते है। । 
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सामाजिक विकति के प्रतीक केरूपम कोहरा सारी कहानी में + 


छाया है जिसके पार शन्त वृक्षों को देखना अन्छा ख्गता हैपर यदि कोहरा 1 
जम जाता तो ,.. टनलके एकरस्सेके गिरजाने से वारह मजदूरों 

की मौत इस प्रतीक को स्पष्ट करती है--लगने ल्गाहै कि घने कोहरे में 

से सही सलामत बाहर निकल पाना सभीके लिए तो संभव नहीं है" 


नीलम खोसला की कहानियां अक्गाव ओर बोधिसत्त्व नर नारी के 
बनते विगडते सम्बन्धो पर आधारित दँ । अल्गाव में पत्नी के अविक्वास 
से उत्पन्न स्थिति की वितृष्णात्मकता की अभिव्यवित निग्न प्रतीकों से वसवी 
हई है-(क) "दिमाग मे हजारों मर्या भिनभिनानि लगी है (पृञ ४७) 
(ख) उशकरे सपने काशेष वृतान्त भी वदवूदार धुएं के साथ मेरे दिमाग | 
मे घुने कगतादै। (० न) (ग)यह्‌ रोमांच नहीं दै, हडिब्योंके टकरा 
कर टूटने की चरमराहट सी है" (पु १५०) दोनों कहानियों कौ भाषा में 
सहज सरलता ै। कदी-कदीं शब्दौय समानन्तरता से अथं को सवल वनाने 
का प्रयास है जसे पृ० ५६पर चेचकके दासे भरे चेहरे वाले व्यक्ति 
का हृदय ओरसो की अपेक्षा अधिक बेडाग हो क्या यह सम्भव नहीं है ?" 


"विशाल मेरे ख्याल में हृदय की विशालता अन्थ समस्त भाकष॑णो से 
वद्‌ कर है।' विरोधमूलक समानन्तरता का एक अन्य उदाहरण है "पंखा 
जितना तेज होता जा रहा है, मेरा मस्तिष्क उतना ही स्थिर" 

शब्दावली मे आम प्रयोग में आने वाले अंग्रेजी के शब्द ह । वाक्य 
संरचना मं विन्दुओं का प्रयोग प्रायः व्याख्या के लिए नहीं अपित्‌ चिन्तन 
की धीमी प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के लिए हअ है । 


जम्मूकी नयी पीढ़ीके इन चार लकं कौ यह नयी कहानियां 
परम्परानुमोदित भाषा-शेली से कुछ भिल्ल भाषा शेी प्रस्तुत करती है । 
शब्दावली अरवी-फारसी, अंग्रेजी से प्रभावित हो रही है। प्रतीक नवीन परिवेश 
से किएजारहे दै । सामाजिक जटिरुताजौं ओर विसंगतिथों से जुञ्लते ठेखक 
का असन्तोष ओर अवसादं वाक्य संरचना मे भी प्रतिजिम्बित हो रहा है। 
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करानीकार ० अयूब परमः 


-डां० सोमनाथ कौल 


डोँ० अयूव प्रेमी ' संक्रमण-काल की पीढी के कहानीकारदहँ। युगौन 
तथा पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार आप के जीवन की शुरूआत आदं, 


मोह तथा सी ही दूसरी स्थितियों से हुई किन्तु कालान्तर पे उनकी परिणति 


अनादशं, मोहभंग आदिमे देखी जा सक्ती है। चेतनाके जागृत होने पर 
केखक ने अन्य साहित्यकारों की तरह अपने देश को तथा अपने चारो ओरके 
परिवेश को सच्ची तथा यथाथंपरक ष्टि से देखने. की कोशिश की है । आपने 
अपने स्वतव देश में प्रायः प्रत्येक वात का अनुभव किया है--म्हंगाई, भुखमरी 
रिश्वत, काका धन, भारई्-भतीजावाद, वगं संघर्ष, मध्यं वगं की विगड़ती स्थिति 
मूल्यो का संकट तथा . इनका अवमूत्थन, ` बनते, टूटते-विगडते रिप्ते आदि । 
अपते अध्ययन कामे प्रेमी ने प्रेमचन्द की आदर्शोन्मुख कहानियों तथा प्रसाद 
की कल्मनिक तथा भावमूलक रचनाओं का अध्ययन भली-भाति फिया था। 
वे जेनन्द्र के मनोविज्ञान तथा जीवन-दशंन, “अज्ञेय' के शुद्ध मनोविज्ञान, यशपाल 
तथा रागेय राघव की. प्रगतिशील चेतना से पहले ही साक्षात्कार कर चुके थे। 
कहानियां लिखने से एवं उन्होने स्वातत्योत्तर नई चेतना के प्रारम्भिक कला- 


कारो का भी अध्ययन किया था। वस्तु": उपरोक्त पृष्ठभूमि के परि्रक्ष्यमें 
अमूव प्रेमी ने हिन्दी कहानी-जगत मे अपने कदम रखे त 


भरनी जौ कौ कदानियों का संद मुखतः मध्यवगं ओर की-कही 
निम्न-मध्यवगंहै। देशकी आजादी के वाद्‌ मध्यवगं को ही एकर जबरदस्त 


संस्कारगत धक्का पहुंचा है । -वदरती ` परिस्थितियों मे यह्‌ वग उच्च तथा 
निम्नवर्गो के आपसी संघं में बेरहमी से पिसता रहादै। मध्यव्गने इस सारे 
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परिवतंन के अनुभव को तीन्रता से महसूस क्या । इसीने अपने को 
विध्थापित असहाय ओर विद्रोही पाया ओर इसी ने मूल्गों की जहरीली तासीर 
को अनुभव क्िया। प्रेमी" जी प्रायः मध्यवगं से ही सम्बन्धित दहै, अतः इस 
समाज की क्षयी तथा शून्य आवाज को बापने ईमानदारी तथा प्रामाणिकता के 
तिकष पर कस कर हमारे सामने प्रस्तुतं कियादै। यह्‌ आवाज 'दुहुरी टूटल" 
"एक नाम वृज्ञी मूस्कान", "कहो, कंसी तबीयत है' तथा एसी ही दरसरी रचनाओं 
मे सहज ही पाई जा सक्तो है । 


लेखक की. कहानी वस्तुतः टूटते-जुते सम्बन्धो कौ कहानी दै। 
उन्होने इन सम्बन्धो के माध्यमसे भारतीय परिवेश मेँ प्रायः नगर के मध्यवगं 
तथा निम्न-मध्यवगं के जीवन-दशंन का चित्रण कियाहै। इस जीवन-दशंन 
मे कहीं सम्बन्धो की याद को तीव्र किया गया दै कहीं सम्बन्ध न रह जानेकी 
स्वीकृति है ओौर कहीं नये सम्बन्धो को तलाश प्रमुव है । हरी टूटन' में 
लेखक ने व्यतीत सम्बन्धो की याद को अंकितकियाहै ओौर साथ ही कहानी 
मे सम्बन्धो की टुटन से उपजी स्थिति का स्वीकार भी है । (दूहुरी टूटन' 
कहानी के भावुक कथावाचक (कवि) ने ब्रेम की दुनिया तो वसाई किन्तु अन्त 
म उसको निराशा, व्यथा एवं टूटन के सिवा भौर कुछ नहीं मिला। विज्ञान 
के प्रभाव के कारण आज के व्यक्ति ने जिन्दगी जीने के कए तथा सम्बन्धो कौ 
स्थापना के छ्य बौद्धिक दष्टिकोण को अपनाया है। परिणामस्वरूप उसका 
भावना-स्रोत विस्मृति के गतं मेंकहींखो चलाहै। यही कारण है कि प्रस्तुत 
कहानी कौ नाधिका जितत स्वाभाविक ढंग से कथावाचक (कवि) से प्रणय 
सम्बन्ध स्थापित करती है, उसी अधिकार से उससे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें 
भी नहीं हिचक्रिचाती ॥ सम्बन्ध बनाने-विगाडने के संदभं मं आज का व्यक्ति 
गिरगिट की तरह निषु है । आज कल चीजे बहुत तेजी के साथ वदल 
जातीहै, यां तक कि भावनाएं भी दहल जाती हँ । "दुहरी टूटन' इस कथा 
को अक्षरशः प्रभाणित करती है 1 लेक कौ मन्थता है कि सम्बन्धो के 
मामले मे इस छलकपट से काम नहीं किया जाना चाहिये यद्यपि इस सिरसि 
मवे खुल कर वात नहीं करते ह 1 


डं० पपरी" ते कई कहानियो में व्यवित के सम्बन्धो को अपने सही 
तथा वास्तविक रूपः मे प्रस्तुत करने के भौ प्रयत्त किदँ उनकी एक 
बहुर्चाचत कहानी "कटो, कैसी तबीयत दै? एक देसी कहानी है जिसमें 
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छेखक ने यथार्थं पर अयथाथं की परतों को छीलने-कुरेदने की कोशिश 
म वस्तु-स्थिति को इम सीमा तक नंगा कियाद कि उस पर स्लीना-हत्का पर्दा 
डालने की जरूरत तक भी महसूस नहीं कौ कहानी के माध्यम से मनुष्य 
की असली प्रकृति को पाठकों के सामने प्रतत किया गयादे। सभ्यता तथा 
वंज्ञानिक संस्कृति का मुखौटा पहने आत के व्यवित ने सचेत्तनावस्था में अपनी 
कृति को कहीं दफना दिया है । परिणामस्वरूप आजकल हम जिस मानव 
से मिल रहे है, उघकी थाह पाना सरल नहीं ्रेमी' जीने मनुष्य की 
असली प्रकृति को प्रत्‌त करने की चुनौती को सहषं स्वीकारादै, उससेमुह 
नहीं मोडाहै। टेवकने प्रस्तृत कहानी में अपने दही लेवक-व्गं को शराव 
की अवस्था म उनके घिनौने रूप कोइस सीमा तक नंगाक्र दिया हि कि 
उस नंगेपन पर एक हर्का आवरण डउङ्न की आवद्यकता तक भी महसूस 
नहींकीदै। यह केखक की ईमानदारी है करि आपने कलाकार वे को 
दस तरह हमारे सामने प्रस्तूत किया है, चाहे उसमे स्वयं उनका जति भ 
कथो न सम्मिक्तिहो। कहानी के अन्तिम वाक्य '"भाभो सचमुच उससय 
दो चेहरे वाली नागिन कौ तन्द्‌ लगी थीं मुभे, से यही ध्वनिं निककती दै 
कि छेक बनावटी तथा खोखलें सम्बन्धो का पक्षधर नही है। श्रमी" जी दस 
रकार जिस जीवन द्श॑न कौ बात करते दह, वहु उनके सुजन की उपजहे 
उनकी मल्यतओं तथा गूल्योमे एकरसत। नहीं रही है, वल्क कालन्तरम 
उनमें परिवर्तेन अये द 1 लेखक की अन्य रचनाओं जसे 'एक नाम वृङ्ञी 
मुस्कान", "गौर दरवाजा वन्द हो गथा", (आंनलीक के उत्त पार्‌, सलोव पर 
कटे-कटे सये" आदि मेँ स्त्रीपुरुष के तंनार्वपुणं सम्बन्धो को प्रदक्षित किया-या 
है। लेवक ने णा कोई संकेत नहीं दिया है जिससे इन तनावपुणं सम्बन्धो 
मे सामं जस्य स्थापित होने की संभावना दृष्टिगोचर हो सके । 


डीं° ्रेमीण ने अपनी एक-आध कहानी मे निम्नमध्पर वर्ग की टंजडी 
कोभीदिवाया दै। “राजमार्गं कै यात्री" मे आनन्द नामक एक त 
निम्न-मध्यवर्गीथ संस्कारों मे पला है । अपनी सम्पूणं चिवदाताओं को निगल- 
कर वह यार-विरादरी, सकेद-पोशी तथा दिखावे काः जीवन व्यतीत कर रहा 
है। फलस्वरूप कभी वह॒ अपने दास्त की. आसमानी कार मे नजर आ रहा है 
तो कभी किसी दूसरी गाड़ीमे। एक अमीर घराने की सुजाता नामक लडकी 
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उससे प्रेम करती दै। उन्होने कई मुलाकातों मे कितने ही सुन्दर सपने संजोये 
ह। संयोग से एक दिन सुजाता उसे दिल्ली के राजमागं मे अपनी कार्‌ ल्यि 
हुए भिलती है । वस्तुतः आनन्द उस समय मां का आखिरी जेवर वेचकरर अपने 
वदे बीमारपिताके च्थि दवा लेने जारहा धा। चिव होकर उस समय 
उसे सुजाता के साथ एक बड़े होटलमे जानापड़ा ओरमांके जेवरसे प्राप्त 
धन जल-पान पर व्यय करना पड़ा। सुजातासे निपट चृकनेके वाद जव 
आनन्द सचेत हुभा तो उसे लगा कि कारके परिये उसे कुचले दे रहे है । “वह 
सोचने लगा कि वह खुद एक सड़क है-राजमागं, जिस परसे ये पहि 
गुजरने के वाद न जाने कितने पिये गुजर जायेगे ।'”* प्रतीकाथं मे प्रस्तुत 
कहानी महानगरके भटके तया थके-द्ारे युवक की कहानी वन जाती है । 
राजमार्गं के यात्री के लियि तमाम सड़कहै, जिसपर वह जा सकताहै मगर 
ये न्क वास्तव मे कहीं नहीं ले जतीं। शोर-शरावे ओौर भीडसे पुणं दिल्ली 
अंसे महानगर में आनन्द निहत्था है । सुजाता क अ1लिगन-पाश उसके चयि 
मोह है भौर जव उसका मोहभंगहो जातादहै'तो उसके गले मे कटकार गई 
स्याह तख्ती पर ये शब्द चमक उठते हैँ --““एक गुरीव क्लकं का वेटा। एक 
अभागा फुटपाथ कायात्री जिसको हक नहींथा राजमागं पर चलने का । 
लेकिन उसने जिद की ओौर कारके पिये के नीचे कुचल गयाओौर मां का 
आखिरी जेवर वैवकर भी बीमार वृषैवाप की दवान खरीद सका 1" 


लेखक को कहानियों को देखकर उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों तथा शिल्प 
सौन्दयं का पता चल जाताहै। सवसे वडी वात यह्‌ है कि उनकी रचनायें 
परंपरागत वादों के आग्रह से मुक्त दै। वे जिस दशंन या मूल्य का प्रतिपादन 
करते है वह्‌ उनके सुजन कौ उपज है। एक महर्षि की तरह वे दंशंन या 
वादं का प्रतिपादन नहीं करते दहै। उनकी कं रचनाओं मे (जसे, “एक बार 
फिर") अस्तित्व वादं जसी समसामयिक विचारधारा के प्रभाव दष्टिगोचर होते 
ह। (एक नाम बु्ञी मुस्कान" कीं मुख्यं पात्रा (पल्नी) पति से कहती रै : 
“भविष्य की ओर लपके वेर विश्वास की धूप कंसे सकी जाती है?” एक 
अन्य कहानी मे उन्होने स्ती-पुरुष की मित्रता को मान्यता दिक्ताना चाही है । 





२. राजमागं के यात्री-पृ ४५ -----~ 
३. राजमागं के यात्री--पु० ४४ 
४, एक नाम बुक्षी मुस्कन--राजमागं के यात्री पू ४७ 
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प्रेमी" जी की कहानी का रचनाफलक विस्तृत है । उनकी कहानियों 
का विद्लेषण काव्य-शास्वज्ञो के सौमित कठघरे मे नहीं हो सकता । उनकी 
कहानी मेँ साहित्य की अन्य विधाओं (जसे गदुध, काव्य, निबन्ध आदि) को 
भी आत्मसात्‌ किया गया है ओर इन साहिव्य-रूपो कौ सीमाएं एक-दूसरे के 
-भीतर दुर तक ची गई) इससंदभंमे दर्षरी टुटन' कोदेखाजा सकता 
है। वेकहानी कौ स्थिति के प्रति तटस्थ द्खिईदेते हैँ। वे भावुक कम 
किन्तु 'सेन्सिटिव' अधिकं) वेभोगे हुए तथा प्रामाणिक यथार्थं को हमारे 
सामने प्रस्तुत करते दँ । दोराहा या चौराहा", "राजमार्गं के यात्री जसे 
प्रतीक आज के संरिष्ट जीवन के प्रतीक हैं । 


लेखक ने शिल्प के प्रति नवीन दष्ट को अपनाया है) उनकी कहानी 
मे जो भी तत्त्व आये है, उनसे एकान्तिक प्रभाव की सुष्टिहोतीहै। कभी-कभी 
उनका संवेदनशील हदय कानी मेँ वोल भी सकता है, जैसे दूसरी टूटन' 
मे। श्रेमी' की कहानियोंमे क्रथानक कम किन्तु कथ्य अधिक होता है। कहीं 
कहीं लेखक ने ओौत्सुक्य तत्त्व से भी काम लिया है, मगर उनकी उत्तर 
कालीन कहानियों का क्थ्य सपाट है । उनकी कहानियां जिस विन्दु से 
गुरू हो जाती है, प्रायः उपीः विन्दु पर समाप्त भी होजाती है । उनकी 
कहानियों का आरम्भ, मनः थति, विम्ब, संकेत आदिके वर्णनसे होता है। 


श्रमी" जी के पात्र यथाथं सुष्टि की उपज हं । इनसे आपका जिन्दगी 
को राह मे कहीं किसी मोड़ पर अचानक सामना हो जायेगा. यहु निरदिचत 
दै। येपात्र जीवन से सम्बन्धित है तथा सामान्य भाषामें वात करते दै । 
कानी के प्रभाव को गहराने ॐ च्ि लेखक ने कहीं-कहीं साकेत्तिक वातावरण, 
प्रकृति-चित्रण तथा 'पलंश वैक" सेभीकाम लिथा है। प्रेती" जी की भाषा 
का प्रवाह स्वाभाविक है। वे सच्चाई तथा असलियत की भाषामें बोलते द। 
अपनी संवेदना को प्रेषण शक्ति देने के चयि उन्होने शब्द-पतीकों को ने अर्थ 
देने की कोशिश की है। 


डां० प्रेमी" के की वड़ो सीमा यह्‌ है कि वे जाधुनिकतो 
द किन्तु, समसामभिक नहीं ' उनकी कहानियां राय; स्वरी-पुरुष के बीच व्याप्त 
पत अथवा प्रमी-मिप्रेका के सम्बन्धो तक ही सौमित रहौ ह र नीत 


होता दै कि इस विशिष्ट सम्बन्ध कै वादःवे जीवनं को देखना ही नहीं चाहते । 
पति-पत्नी कं सम्बन्ध निस्ंदेह जीवन के मूक में ई, क्रन्त ५ प्रदनों 
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अग्रदनों, समस्याओं आदि का समापन यहीं पर आकर नहीं होता। उनकी "4 


कुछ कहानियां नाटकीयता के नावश्यके मोह में फंसी दै जैसे "आंनटीक कं 
उक्त प्रार'। 'राजमागकं यात्री" का अन्तिम अंश कहानी को इतना पदा 
कर देता है फि उत्का ममं खुच्कर सामने आजाता है । यहां लेखक 
पाठक कौ चेतनाकं च्ि कुछ भी शेष नहीं रहने देते। उन्होने बहुत सी 
कहानियों को व्यष्टि-सत्य तकी सीमित रखादै। कालान्तरमें लेखक क 
दष्टिकोण मे परिवतंन आने ख्गादहै। अव आपने “लड़ाई”, नये मूल्य की 
यातना" आदिमे इस बातका प्रमाणदिया हैकरि आप समष्टिकं हित की 
ओर देखने लगे दै। 
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जम्मू-कश्मीर में दिन्दी नारक 
साहित्य ओर लोक मंच 


- ज्योती$षर पथिक 


अमरीकी साहित्य की सव से गम्भीर समस्या अपनी अख्गएटिटी की 
तलाश रही है } मध्यकालीन लेखकों एवं कवियों का ज्यादातर ध्यान इसी 
की गोर कंद्वित रहाहै। अठारहवीं शताब्दी मेँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पडचात्‌ 
अमरीकी साहित्यकारों का अधिकतर प्रयत्न इस ओर केंद्रित रहा। वे खोग 
भाषा एवं साहित्य के मामलेमें किसी कौ डामीनेशन पसंदन करतेये अतः 
इस होड में उन्होने साहित्य को अध्रिक से अधिक मौलिक एवं अभिव्यक्ति का 
सशक्त माध्यम वनाने का प्रयत्न किया ॥ 


स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर मे भी अपनी साहित्यिक 
एेटिटी की तलाश शुरू हुई । लोक गीतों, कोक कथाओं, कोक संगीत को 
भारी प्रोत्साहन मिला । युग प्रवाह मे बहते हृए जम्मु में डोगरी संस्था, एवं 
कण्मीरमें क्मीर कल्चर फटने जन सम्पकं के ण्यि अधिकसे अधिक 
साहित्य जृटाया । जम्मू मे स्वर्गीय परमांनद अल्मस्त एवं कश्मीर में महजुर 
नेः: साम्प्रदायिकता का सामना करने के ल्यि अपनी कविता को अभिव्यवित 
का माध्यम कीभोर भागते है) इस अंवेरेमे रोशनी की ` अगर मद्धम सी 
किरण दिखाई दौ तौ नरद खजूरिया के नाटक रास्ता कटि ओर हाथ 
मे । इस नाटक की पृष्ठभूमि तहसील बसोहली का एक अलग-थलग गांड 
है।॥ मगर विषय में प्रचार एवं उपदेश कौ पुट अधिक होने के कारण नाटक 


में पकड नहीं आ सकी । मुञ्चे यहां पर "वंगा देश' की थीम पर स्वर्गीय 
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डं दयाम परमार द्वारा लिखा गयां कट्पतदी नाटक याद आ जाता है । 
उसमे लोगों की भावनाओं कौ व्यक्त किया गया था एवं अच अच्छी तरहं 
निभाया गया था । विषय प्रंचःरात्मक होते हुए भी अथंपूणणं था 1 


मोती छार क्यमूःने तीन असंगत एकां प्रस्तुत करके एव्सडं डमा में 
वद्धि करने काजो प्रयासः कियादहै वहः कुछ जम नहीं पाया 1 इसकी पहृी 
वजह यह है कि इस अटपटेषन से वेक्या संदेण देना चाहृतेर्दैः यह पणतया 
स्वष्ट नहीं कायाः 1 दूमरे नाटक का आधार मराठी-का तमाशा है जिससे 
यहां का आम आदमी परिचित नहीं । राजा का वार-वार मरना पाठक कम 
समञ्च मे नहीं आता अतः यहु नाटक 'ओंज््कयोरिटी' का शिकार हौ कर रह्‌ 
जाता है। रंगीका एंव रंगीली का दिया हुमा इटरत्यूड भोंडा सा प्रतीत 
होता है एवं संवाद एवं कवितांश अटपट से लगतं डै। इस सव के बावजूद 
श्री नाटक प्रभाव अवश्य छोडत। दै । 


अमरीकी साहित्य की तरह जम्मू-कश्गीर मे लोक मंचको भी रएटिटी 
की तलाश रही है। बंगला साहिप्य की जात्तरा, मराठी साहित्य का तमाशा 
जता सश्चक्त माध्यमन ही जभ्पू-में भिल सकाः जओौरनही कश्मीरमें। अत 
नाटक मे आजतक कत्रिमता एवं किष्टता पाई जाती है । नाटकंमे बनावट 
है ओर इसके पात्र अपने घर में अजनवी से वन कर रह जाते हं । यह प्रश्न 
इसल्यि भी उठ्ताहै कि हिन्दी मच पर यहां जो नाटक ब्रस्तूत किये जाते 
रहे याव भो किये जति ह उनका वातावरणं विङङरलं अरग थल्ग है। 
यही बात है कि आषाड का एक दिन" (केवक : मोहनं राकेश) सी° परवःना 
के कशल निर्देशन के: बावज्ुद भी ठप हो गया । एकं अन्य नाटक रजनी 
गंध्रा' चेक! तो वहत वारः गधरा परन्तु, जाम दशंकों के मन पर अपना प्रभाव 
अंकित न कर सकरा । यह्‌ इसख््यि है कि हम अपनी मौलिकता 


(1६1311८ ) को खोकर दूसरों कौ भोर भागते है 


जम्मू-कणए्नीर ही नहीं वल्कि सम्पुर्ण भारत वषं सें हिन्दी नाटक की 
सिनाई यह्‌ रही दहै कि नाटककार मूर्त रेड्यि कौ पेदावार होतेह 1 
रणजीत से लेकर सुतीक्ष्ण कुमार भानंदम तक रेडियो नाटकं को मंच नाटकं 


का रूप देने का प्रथत्न करते रहे दै । परन्त्‌ मच नाटकं कौ अपनी सीमाणएं 
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होती है उसमे 'पटंश-वैक' या “फलंश-फावंड" का प्रयोग नहीं हौ सक्ता 
ओौर नहीस्वप्न के दृष्यों को दर्शाया जा सकता है। अतः एक ही सेट" 
का अधिक से अधिक उपयोग मंच नाटककी सव से वड़ी शक्तिर, जिषे 
श्री नरेद्र खजुरिया नै अपने नाटक "रास्ता काटे भौर हाथ' मे सफलता से 
निभाया है । आजकल प्रतीक मंच" के जो प्रयतत हौ रहै है उन्होने 
जम्मू-कदमीर के हिन्दी नाटक साहित्य पर प्रभाव नहीं डाक्ा। मंच नाटकों 
के प्रस्तुतीकरणके वारेमें श्री कविरत्न ने नाटकों कौ आत्माको समज्ञने 
का भरपूर प्रयत्न किया है ओौरवे उसमे सफलभी रहै परन्तु उन्होने 
शायदं ही किसी स्थानीय लेखक की नाटक रचना को रंग मंच पर प्रस्तृत 
करने का प्रयत्न कियाहो। वे प्रायः वंगला एवं मराटी नाटकोंके हिन्दी 
रूपांतरों को प्रस्तुत करने के चक्कर मे पड़ेहुएदै। 


रेडियो नाटक के मैदानमे स्वर्गीय नरेन्द्र खजूरियाके वाद सुतीक्ष्ण 
कुमार आनदम तथा संतोष कौल के नाम उभर कर सामने आए हैँ! जहां 
सुतीक्ष्ण कुमार आनंदम के रेडियो नाटकों मे तारतम्य कीकमीदहै वहां 
संतोष कौर के नाटक शुष्कं एवंवेसिर पैरके हैँ कविता एवं कहानी में 
तो नवीनता की यह्‌ बात सहन हो जाती है मगर रेष्ो यामंच नाटकके 
बारे में यह्‌ हजम नहीं हो सकती क्यों किं इसका सीधा सम्पकं दशंक या श्रोता 
के साथ होता है। मगर सुतीक्ष्ण कुमार आनंदम से इस वारे मे काफी 
भादाएं दै ओर हो सकता है कि भविष्यमें उनकी कला निखर आए ओर 
वहु सशक्त रचनाएं साहित्य को दे सकं । वसे सुतीक्ष्ण कूमार आनदमने 
कांलरिज की लम्बी कविता “द' राईम श्राफ द दनशम्ट मैरिनर का जो हिन्दी 
काव्य सूपांतर कियाहै वह नाटक कला को एक अदभुत देन है । 


डो ओम प्रकाश गुप्त ने अपनी साहित्य रचना के प्रारम्भिक काल 
मं शुद्ध भौर शांति" के नामे एतिहासिक नाटकों का एक संग्रह प्रकाशित 
किया। इत संग्रह मेँ उनके चार एकांकी सम्राट पृथ्वी राज चौहान, श्रशोक 
का शोक, लोह से लोहा एवं होलौ संककित हैँ । डां ० ओम प्रकाण गुप्त के स्वभाव 
मजो भावुकता की प्रचुरता है वह इन नाटकं को प्रभावशाली वनात ल पर) 
हृद तक सहायक रहीदहै। देश प्रेम कौ भावना से ओत-प्रोतये एकांकी 
उनकी भारतीयता कौ भावना की प्रबल्ता के प्रतीकटहै। शायद डं० ओम 
प्रकाश अब मेरे साथ सहमत हों कि उनके इन नाटकों मे भावुकता अधिक 
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एवं प्रौढता कम है परन्तु दूसरी ओर नाटक साहित्य चकि जन-मानस के 
ल्य होता है अतः उसमे प्रौढता की आवश्यकता भी नहीं होती । तीसरे 
इन नाटकोंकी पृष्ठभूमि च्रूकि एतिहासिक है अतः इस में विद्वत्ता एवं प्रौढता 
लाडने की अधिक गुजायश भी नहीं। जहां तक अलख कौग्रिष कासम्ब॑व 
है उसमे वह पूरण॑तः सफल रहे । इन नाटकं को मंच परप्रस्तृत करने के 
वु एक प्रधि हो चुके ह जौरवे सफल भी रहे ह । 

हिन्दी नाटक की यहां पर जन-साधारण से दूरी का एक कारण इन 
का बो्लीकापनदहै। मोटे-मोटे णब्दोसे ल्दे हुए कलिष्ट संवाद एवं संस्कूत 
सम्ोधनों का प्रयोग इन नाटकं को जनसाधारण से दूरले गयाहै। करई 
वारतो संवादोँंका अश्युद्ध उच्चारण भोंडेपन की सीमा तक चला जातादहै। 
दूसरे, नाटकों मे आंचलिकता का अभाव है। दोएक नाटको मेंदिये गए 
संवादो को छोड यहं दोष सभी नाटकों मे अखरता है ओौर यहं नाटक एक 
अपरिचित वातावरण को प्रस्त्‌त करते है जिससे नाटक जन साधारण को 
ग्राह्य नहीं हो सक्ते । अव रामलीला मे भी आंचकिकता के भाधार पर 
केर बदल करल्याजातादै। वसे भी आगु हशर कादमीरी के हिन्दी नाटक 
"हुस्डिचन््र' मौर पंडित नारायण ब्रत्ताद वेताबकी रोपाप्रण को लोगों ने 
फिसी हिन्दी साहित्यकार की रचना से अधिक अपनाया है। यह इस ल्यि 
कि उन मे कङ्िष्टता नहीं ओर जन साधारणके मन मस्तिष्क मं भासानी 
से उतर जति दै । नाटककार एवं जन मानस से दूरी काएक कारण यहु 
श्री है कि जम्मू-कर्डमीर मे आंचलिक नाटक आंदोलन का वह्‌ सशक्त माध्यम 
पर्याप्त नहींहो सकाजो मराठी में "तमाशा" ओौर बंगला में “जात्तरा के 
द्वारा होसका है। इसीच्यि तो सिनेमा कौ तड़क-भडक के बावजूद भी इन 
प्रदेशों में नाटक जन जीवनसे जुड़ा हंभा है। कड्मीर मे भांड-जशन एवं 
भगत धियेटरने कुछ हद तक कश्मी री-कोक-जीवन मे अपना स्थान प्राप्त 
किया है। मगर इस आंदोलन कौ हिन्दी अथवा उदू साहित्य के साथ जोड़ने 
का प्रयत्न मब तक नहीं किया गया 1 शायद हरिकृष्ण कौर, मोहन निराश 
ओर मोती काक क्यम्‌ इस दिशामे कुछ काम करं इस से कदमीरी एवं हिन्दी 
नाटक साह्य दोनों का काभ हो सकता है । 

जहां तक जम्मू प्रति की छोक-ताटक परम्परा का सम्बंध रहै, यहां 
पर कोई सशक्त माध्यम प्राप्त नहीं हो सका है । हालाकि श्वी जितेद््र शर्मा ने 
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लोक परम्परा की ताश मं जागरना एवं ट" में इसका मूर खोजले की चेष्टा कौ 
है किन्तु यह बात कुछ जचती नहीं है 1 क्योकि जगराता एवं ट मे सामूहिक सहयोग 
(१1955 116108४0) नही है । प्रायः जागरना मे (जिसे कटुभा कौ 
आंचकिक भाषा में 'तमच्चड़ा' कहा जाताहै। पुरुषों के लिये वज्ित होता 
है। इसवातको श्री शर्मा ने स्वयं स्वीकारा हैँ कि जागरना अर्लीरुता 
का पूट अधिक होता दहै अतः हमारा समाज इतना विकसित नहीं किनारियों 
की यह्‌ अश्लीलता पुरुषो के सामने प्रस्तुत हो सके । इस तरह जगराता का 
स्कोप सीमित सा हो कर रह जाता है, ओर इसमे टेः के 
स्थान पर टोटके अधिक होते है । दूसरे, ट्ड मेंभी गाथा कै स्थान 
पर स्वांग, टोटके वाजी, अष्ीकता, एवं नाच गाने पर अधिक जोर दिया 
जाताहै क्योकि इसका अभिप्राय शोक-युक्त परिवार काशोक तुडवाना होता 
है इसे हम "मनोरंजन" कह सकते टै- नाटक का माध्यम नहीं जवकरि 
तमाशा, एवं जात्तरा मे देखा गया है कि कथा वस्तु भी होती है ओर पात्र भी, 
इसमे नाटक के सभी तत्व मौजूद होते है। वेदका विषय हैकि जम्मू प्रात 
का डोगरा इतिहास वीरगाथाओं से भरा पड़ा है) जिसमेइन वीरों के 
परिवारों के ममं एवं भावनायों को लोक गीतो में प्रस्तुत किया गया है मगर 
नाटके का माध्यम इन गाथाओों को दशनि कै ल्यि उपरुब्ध नहीं हो सका। 
इसका एक कारण इनके जीवन का विखराव रहा है ओर दुसरे आधिक एवं 
सामाजिक परिस्थितियां भ हो सकती है जिनकी वजह से सभी लोग युद्धो 
मे उल रहे अतः इन्दं इस माध्यम को विकेसित करने कासमयन मिटा 
दो । मगर यह्‌ तथ्य भी मान्य नहीं हो सकता क्योकि साहित्य की अन्य 
विधाओ-लोक गीत, लोक संगीत, लोक-चित्रकका, एवं लोक गाथाम का 
विकास हुमा तो इसका विकास कंसे रक गया । अव जवकि डोगरी साहित्य कौ 
रेनेसां (?९7198581९९) कायुग माया दहै तो एसा लोक मंच आदोखन 
विकसित कियाजा सक्ता है जितम अपनी मौलिकता हो मतः हमे अपनी 
खोई हुई एटिटी मिल सके । इसके छ्यि जहां साहित्यकारों पर उत्तर-दाथिल 
आता है वहां नाटक निदशकों एवं निर्माताओं परभी यह्‌ दायित्व है कि वह्‌ 
इस लक्ष्य की प्राप्ति के ल्यि अपना योगदान दे} जव एक वार यह्‌ 


माध्यम प्राप्त करलिया नाए तो हिन्दी एवं उदूके दारा लं स ६ 


१. जम्मूमें रंगमंच कौ परम्परा; उद्भव एवं विकासं : शीराजा (हिन्दी) 
जुलाई-दि म्बरः १४७८ पु० ३४ 
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सकता है । अव जवकि खुकले मंच (एधा) ४1९8771९) के सफल प्रयोग दिल्ली 4 
एवं चंडीगढ मेहो चुकेदैँतो यहकाम भौर भी सहन है। इसमे बात | 
कल्पना एवं आविष्कार कीरै) [वसे खुले मंच का प्रयोग्‌ बसोहली नगर 

की रामलीलामे वर्षो सेहो रहादहै] अगर एक वार यह माध्यम मिल जाए 

ओर हिन्दी के जेखक इस को अपना छतो उनका जन जीवन से जो अकल- 

गाव है वहं समाप्तहो जाएगा। 
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जम्म्‌ की हिन्दी कहानी मे वग-चेतना 


--डां० श्रादशं 


जम्मू काक्षेतर अहिन्दी-भाषी कलत्र है तथा इस क्षेत्र मे हिन्दी साहित्य 
की साधना कौ कठिनाद्यों को हिन्दी भाषौ क्षेत्र मे ह कर महतूसना 
कटिन ही नहीं अपितु असम्भव है इस बात को तल्खी से तभी 
महसूस किया जा सकता है जब कु समय तक हिन्दी भाषौ क्षेत्र से 
अहिन्दी भाषी क्षेत्र मै माकर रहा जाये, यहां की कठिनादयों को करीव 
से देखा जाये । एक भी अच्छी पत्रिका जिसे स्तरीय पत्चिका कहा जा सके, 
नियमित रूप से हिन्दी भाषामे प्रकाशित नहोने के कारण यहां का हिन्दी 
कहानी केखन का इतिहास सम्‌द्ध न सही पर अपना कू प्राचीन अस्तित्व 
जरूर रखता है. भौर आज यूवा-पीढी के हाथ में रहते, उसके उज्ज्वल 
भविष्य कीआज्ाकी हीजा सकती है। 


आज की कहानी का विषय यद्यपि समाज का प्रत्येक वगं है परन्तु 
विशेष ल्प से यग बोध को समल्लते हुए हिन्दी कहानी: का मख्य विषय 
मध्यम वर्गं, निम्नवगं तथाञ्ससे भौ नौचेकी सतह्‌ को चक्कर जीता हभ 
वह आदमी है जिस को हिन्दी कहानीकार अपने कंमरेके फोकसमे ला 
कर सामाजिक अस्तमानता्गों षर पुं कठोरता व क्ररतासेकरुशराघात करने 
को कटिवद्धरहँ। कहानी कै नाम पर वे राजा-रानी, जासूसी, कौतुहल- 
पूणं व चमत्कारिक सामग्री कौ नशौली गोलियां देना सामाजिक अपराध 
समञ्चते टै तथा इस अपराध के प्रति वहु अव पूणं रूप से सचेत है। हिन्दी 
कानी में भाम आदमी कै नाम पर इतना कुछ छ्खिा जा चकारह क्रि कई 
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वार यह सामाजिक-चेतना नारेवाजी से युक्त, लेखकीय-चेतना द्वारा शब्दों में 
उततर कर खोखली भी लगने गती है। कईबार दस को गुटवाजी का 
शिकार भी होना पड़ा ओौर इसे प्रतिबद्ध ङेखन कै नाम पर समान्तर कहानी, 
अकटहानी, नई कहानी ओौर भी न जाने क्या-क्या नाम देकर कर्दखेमों में 
वाटा गया। पर कुल मिला कर यहु बात फिर भौ लाभदायक रही कि इन 
सव लडाई ्गड़ों से वेखबर, एक हाथ से अपने पेट को भूख दवाये वहं 
वरैबसल आदमी शोर मं बोया नहीं, कछ अंशो तक सव की नजरोंमें रहा 
तथा इस प्रकार का लेखन पाठकीय चेतना को िज्ञोडता भी रहा । जम्मू के 
हिन्दी लेखन मे भी इस वगं॑को अधिक महत्व दिया गया तथा पिले दिनों 
ल्वि गये साहिष्य को पठनेसे लगतादैकि निस्न-मध्यम-वर्गीय समाज अपने 
पुरे वातावरण के साथ कहानियों में उभरता चला जाया है। मुख्य कारण 
इस कायहभी है कि अधिकांश हिन्दी केखक स्वयं भी इसी श्रोणी में रहते 
हुए जीवन-यापन कर रहे है ओर अपने परिवेश के प्रति उन की सही समज्ञ 
यथार्थं पर पकड़ बन कर उन की कहानियोंको समृद्ध बनाती ची गई है । 


श्री चंच शर्मा की कहानी- रंग गहरे है-का नायक एकं दफ्तर का 
बराबर है। वहु कहता है-- मै दफ्तरमें एकवार हं। छोटास्नावाब्र। जिस 
कीआय बहुतकम होतीहै। कामतो दफ्तरों मे बाब्रूकोरही करना होता 
है । बडी-व्रड़ी मिसे कुछ प्रानी, कुछ नई, सभी बाबु को पठनी होती दे 
ञौर फिर नई पुरानी वाते स्मरण रखनी होती 1 नय नये कायदे कानून 
वनते दै। ..-- आफिमर तोकेवलहां यानाही च्खिदेताहै या हस्ताक्षर 
विढादेताहै। पर यह्‌ सव करनेपर भौ बैचारे बादर को पगार उतनी ही 
मिती है-- जिसके साथभी गूज्ारान हो ओर जिस के विता भी गुजारा 
न हो । इस प्रकार एकं कलंक की वेवसी से लेखकीय सहानुभ्ूति जुडी ही 
नहीं है. लगता है खुद लेखक ही अपनी बात कह रहा है । मंहगाई के कारण 
वह तस्त है 1 वहं पूना चाहता है कि किस प्रकार एकषछटोटी सी वंधी- 
बधाई पगारसे वह मंहगाई के पहाड़ को पार कर सकेगा ? 

अनिल सहगल बग कहानी -- कोहरे मे सेमे भी लेखकीय सहानुभुति 
कु मजद्रुरो की मौत पर वड़े मासिक रूप से उभरतीहै। कहानी की कछ 
पंवित्तयां इस तरह है -'“जाज पहखी बार उसके घर से जीतकर उठा हं 
, ,.. ~~ हास्पिटलं के निकट कुछ मजदरो कौ भीड़ लगी है । आवाजो 
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से ज्ञात होताहै कि वम्गी मे ठनलके एकं हिस्से के गिर जनेः के कारण 
बारह मजदूरों की मौत हो गई ।.---. अचानक मेदी जीत हारम बदल 
जातीदहै\ छटा हुजा कोहरा फिर घना हो चला है । सफेद चादर में.लिष्टी 
काशो को.देब.कर शतद्नं के सिवाहिगों कास्पराङहोञतादहै। --- ~: 
खगने लगा है क्रि.घते. कोहरे मे से सदी-षलामत बाहर निकल पाना सचमुच 
सभी केकिए तो. सम्भव. नदीं दै-' इस प्रकार कट'नीकार मजदरों की 
मौत क्रो अपनी.हार मान कर उनके प्रतिः अपनी संवदेना को प्रकट ही 
नहीं करत। अपितु उनके प्रति वह भपना कृ दायित्व भी समन्ता दै 
अौर वह्‌ यह भी महुसूक्च करता है कि गरीवी में जीना अर्थात -कोहरे से सही 
सलामत वाहूर निकल पाना कितना दुष्कर है । 


वलनील देवम्‌ की कहानियां चाह कितनी ही क्च्चीक्थोनहौ पर 
यह मानना हीः पड़ेगा कि निम्न मध्यवर्णधि पात्रों से उन की सहानुभूत्ति 
विल्करुर पक्की है। उन को अधिकांश कहानियों मे इस वं में व्यप्त 
लञ्छाहट, वेवी, अआकरोश, बीभत्सता देने को मिकती है । उनकी कहानी 
उल्कापात का एक अंश इस तरह उभर कर अपनी वातः कहता है--' क्या 
आप नहीं सोचते. कि सोना पागलहो चुकी दै। रजनी चिड्चिड़ी हो ५ 
है बौर रोज दही ठ्डनाउपतका कमहो गथा है। सारा दिन भीतर ही 
भीतर धुरुती. रहती-है । आखिर क्यो... -.. 1 शादीन होने के कारण... 

शादी क्यों नहीं होती ? इसी कए न कि अपनी अग्रवाल बिरादरी 
मे हजारो ओर लाखों रूपये देकर लडकी देनी पडती है 1 हजारों भौर 
खाखों ---- -.. है हमारे पास हजारो, लालों रूपयेः--  ? कहां से 
आयेगेः इतने स्ये जव आप करी तनख्वाह पौने तीन सौ है। क्यासोनाकी 
तरह ही पाचों ज्डकियां भी पागल होकर घरमे बन्द हो जाये... 
दिवासों सेसर टकरा टकरा कर`खत्म हौ जायें... 2?“ इमं तरह के अनेक 
प्रषन द जिन्हे कहानीकार अपनी विभित्न कहानियों के पात्रों हारा पाठकों 
परर उछालता है ओौर यहः आशा भी करताहै कि समाज एकन एकः दिन 
इन प्रदनों के उत्तर भीदेने मे सक्षम हो सकेगा] 


रमेश मेहता की कदहानी--एक मादा प्रतिशोध - यद्यपि एक दूसरे 
कोण से छि गई कहानी है पर मध्यम वर्गौय आर्थिक तंगी केः सामन जक 
कर वाजारूसा वन जने की वेचारगी भी दर्शाती है--““त॒मःटीक कहु सी 
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हो शासु। सर्वं ठीक चल रहाहै। मेरा दप्तर जाना भौर उन्नतिं करना-- 
-विल्कुल ठीक चल रहा है। तुम्हारा नित नया मेक्ंपं करना एक से दूसरे 
की बाहों भे शूलते चले जाना ......लेकिन एक स्यान पर यहं सवः किसी 
भी कोण से ठीक नहीं चर रहाहै शाद्‌ मौर वह कोण है..------- 
मुन्नी--* । मध्यम वंगं की अपनी विवशता है। उसे अच्छे रहन-सहन का 
दिखावा भी करना पड़ताहै भौर सीमित आयम गजारा भी। इसी लिए 
इस को "व्हाइट कालर परकनैकिटि' कहा जाता है । इस प्रकार का परिवार 
जब अपने तनाव की सीमा तक पहु जाता तो टूटन को जन्म देता है 
मौर इसी टुटन से सामाजिक विकृतियां जन्म केती ह । आर्थिक दौड मे सव 
कुछ पालेने की आकोक्षा आदमी को बिकने पर मजचरुरं कर देती है, रमेश 
मेहता की कहानी का यह्‌ अंश वु कुछ यही ्लकाताहै। 


डां० ओभ प्रकाश गुप्त की कई कहानियों मेँ भी इसी वर्गं के कई 
माप्रिक चित्र उभरेरहै। उन की एक कहानी-गुब्वारे-पहाड़ी भोठे वच्चे 
को लेकर क्िखी गर्द है जि को जंगल का ठेकेदार नौकर बना 
कर शहरके आया है । उच्व-वरगं की दरिम्दणी क।/ रिकार उस गरीव 
की मांहोतीहै, तथ कहीं वहु गरीव नौकरी पाता है। मासूम वच्चे कौ 
भोली समल्ञ धीरे-घीरे भयानक वस्तुध्थिति समनज्ञती है ओौर वह समञ्जदारी 
की ओर कदम बढाता है-“शोरी लाल को मालूम है कि माकिकि घर में 
वहत कम क्यों रहता ह। पहाड मे उसने एक गूजरी रखी हई है । उसे वहं 
दिन याद आता जव नौकरी पाने के लिए उसके बापु ने उस कीमां 
को माक्िकिकेपास भेजदिया था। उस की मांका चेहरा अजीव दागोसे 
भर गया था। उस समय उस्ने सोचाथा जंगल के मच्छरों ने काटा होगा। 

लेकिन उस के हृदय को पहला धक्का उस समय लगा जव रात को 
मुनीम ने उसे जोरसे भींच क्था ओौर प्रातः ज्ञाड. देते समय उसने माङकिन 
कै शीक्ञेमे देखा तो उसके गाल पर भी वैसादही एक निशान बना हुआ 
था जैसे क्रि उसने उसदिनिमां के मुहंपर देखे ये" इस मे कोई सन्देह 
हीं कि इस भोले वच्चे के दिल प्र जीवन भर के किए निशान गहरे अंकित 
हो चुके होगे । गरीबी के नासुरोसे माभरुम समज्ञ का पहला परिचय यदि 
उससे कभी विद्रोह करवा दे तो यही उच्च वशं उस को अपराधी काट्प्पा 
छगाने मे तनिक भी संकोच नहीं करेगा । 
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इस प्रकार ` हम देखते दै कि जम्मू के संदभं मेँ हिन्दी कहानी ठेखनं 
भं वं चेतना-विकिसत रूपमे उभरतीहै। पर यहभी सत्य है कि दघ 
को मुख्य विषय जम्मू के हिन्दी कहानीकारों ने अभी नहीं बनायाहैओौर न 
ही इस परम-आवश्यकता के प्रति वहु सचेतदही हए है। यहांकी हिन्दी 
कहानी मे अभी तक व्यक्तिवादी चेतना ही अधिक प्रभावी है तथा अधि- 
काशा कहानियां निजी माहौल तक ही सीमित है। परन्तु इतना सव होति 
हृए भी यहां के कहानीकारों द्वारा हिन्दी साहित्य के निरन्तर अध्ययन व अनु- 
शीलन को दृष्टि मे रखते हए यह कहा जा सकत। है कि जम्मू क्षेत्र में हिन्दी 
कहानी हिन्दी भाषी क्षेत्रों कौ कहानियों से होड ले सकेगी भौर वर्ग्‌ चेतना 
के क्षत्र मे अनेक. कटानियां दे कर हिन्दी साहित्य को समृद्ध बना सकेगी । 
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जम्मू की हिन्दी कषिता 


--प्रो सुभाष भारद्वाज 


हिन्दी कविता के आधुनिक कालका विकसित सरूप इस शतोब्दी के 
प्रथम दशक मे सामने आया। दे के अन्य भागों मे होने वाले राजनैतिक एवं 
आधिक परिवतनों की भांति हिन्दी कविता की यह नई करवट भी एक 
महत्वपूण परिवतंन था ओर जम्मुक्षेत्र पर इस का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 
था। तीसरे दशक तक पहैचते-पहचते जब आधुनिक हिन्दी कविता निखर कर 
सामने आई तथा जब इस की क्ष॑लीगत विशेषतामों ने एक स्पष्ट भकार ग्रहण 
करल्ियातो जम्मूमेंभौ कवियों की लेखनी इस दिशा में सरकने लगी । 

छगभग तीसरे दशक के अन्तिम वर्षमे ही एक कवि का कविता पाठ 
पुरानी मणी जम्मू में सुनने को मिका। नौ-दस वषं की आय्‌ में सुनी गई यहं 
कविता तो स्मरण तहीं किन्त्‌. उस कवि का नाम अवश्य यादं है। यह्‌ नाम धास्वर 
“पिपासु' का । कर्द वार मनम भताकि वह्‌ ओजस्वी कविता सुनाने वाला कवि 
एकाएक कहां चला गया ? ओौर जब छठे दशक म भौ शंकर शर्मा पिपास्‌, को 
जम्मू के साहित्य-कषेत्र मे पूनः सक्रिय पाया तो पता चला कि यह्‌ वही पिपासु 
है जिनके काव्य कौशल की क्ललक मै बरसों पहले देख चूका था । 

पिपासू, के कवि ने छायावाद क उत्कषं-काल में अखं खोरी थीं । अतः 
इनकी सभौ रचनाओं मे लगभग उसी दौली कौ छाप अंकित है । तेरानाम 
अमरहो मुज्ञसे, फिर तुज्ञसे अमर बनू ओर "विरह तुम्हारा अमर गान 
है मिलन सौन अस्पन्दित सा' । इसी प्रकार अचीन्दे प्रिय के विरह में मक्काया 
हुमा कवि पुकार उठा है-'मनुपमा छवि नाचती है लोचनो मेँ भाज मेरे' ओर 
"दुःखद दुःख भी सुखद हो पना रहा सुच को स्वयं क्यो ?" 
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देश के अन्य असंख्य साहित्यकारों कौ भांति श्री पिपासु भी आधिक 
कठिनादइयों के कारण एक दो से अधिक कविता संग्रह प्रकाशित नहीं कर सके 
ह) ष्दो चांद" नामसेआपका प्रथम संग्रह १६६५ मेंप्रकाशित हुभाथा | 
यद्यपि आपकी कविताएं मुख्यतः छन्दोबद्ध द॑ परन्तु नये युग के साथ चलनेकी 
होड मे आपने कुछ कविताएं मुक्त-छन्द मे भी लिखने का प्रयास किया है-- 

(मन में सुख-शान्ति भरी 

जीवन की तरी तरी 

नामहृश्रा दुनियां में 

काम, श्रयं, घ्म, मोक्ष 

सहजता से पा लिषा।' 





परन्त्‌ तुक तया मात्राओों कौ एकर्पताके कारण इन रचनाओं 
को मुक्त-छंद को कोटिमें न मान कर “लगभग छन्दोबद्ध' कहना ही : अधिक 
समीचीन होगा । 

श्री बसीलाल सुरी को हिन्दी केअनन्य प्रेमी केखूप मतो शशव 
कलसे ही जानता था किन्तु उनके कवि रूप को मैने सर्वप्रथमःच्टे दशक कीः 
साहित्यिक गोष्ठो मे ही देखा । उनकी रचनाएं सून कर चौक सा गया। 
लगा करि भाप एक. अत्यन्त सशक्त एवं सिदधह"्त कवि दहै । श्री सूरी रष्टीयताः 
कादौ विचारधाराके व्यवितथे। राष्टीय आंदौलनों के साथ उन का घनिष्ठ 
पम्बर्य रहा हे । इसीलिए , आपके आध्यात्मिकं विचारों पर कहीं भी संकीर्णता 


को .छाया दृष्टिगत नहीं होती 1 श्ूटी दीवारे' शीपंक कविता अपके श्रमं 
“ तिरपक्षतापरक्र विचासें से ओत-प्रोत है 1 


` “भित्र | पैगम्बर भ्रौर श्रवतार को 
समानाथं शब्द-ष्वनियों के श्रनुसार 
एक ही शक्ति के इन 

प्रतिनिधियों के प्रति 

हमादरौ यह्‌ उपहासपुणं 0 । | 





श्रवहेलना कयोः 2 , ` : .; , 
। ब्राह्मण भौर शेल - दोनों कौ सं 


~. ~ 


म्बोधितं करके कदत है-- ' 
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ग्रौर प्रंषविहवासी 
विडम्बनाश्रो 

श्रौर रीति रिवाजों के 
बन्दी है 


श्री सूरी अपनी कविताओं का आरम्भ प्रायः भित्र अथवा सुहृद 
शब्द से करते दहैँ। आप की कविताओं को पट. कर लगता है आपके कवि हृदय 
पर वेदान्त ओर उपनिषदों की गहरी छाप के साथ-साथ देश कौ.आधुनिक 
समस्याओं ओर सामाजिक विडंवनाओं के प्रति एक मुखर जागरूकता भी है । 
आपकी हौरी पर भी यद्यपि छायावादौ युग की गहरीः छाप दहै परन्तु आप 
कौ अधिकांश रचना छन्दमुक्त होने के साथ ही नवीन एवं उत्तेजक भाव 
प्रदशेन तथा नवीन बिम्बं के सफल प्रयोग के कारण नयी कविताके अधिक 
समीप ठहरती है। आप की कविताओं का संकलन अकादमी द्वारा स॒टस्रमुखी' 
शीपंकसे प्रकाशित क्रिया गयाहै । श्री सूरी का असमय निधनहौ जानेसे 
जम्म्‌ के साहित्यिक क्षेत्र को अपार क्षति पहुंची है। 


चौधे दशक. के. म्यम प्रसि ओंवः वेल्ज कालिज जम्मू के अपने 
अध्ययन कालसेही श्री चन्द्रकान्त जोकी के कवि जीवन का आरम्भ होता 
दै। आपकी प्रारम्भिक रचनाएं कालिज की पत्रिका "तवी" मे तथा लाहौर के 
हिन्दी पत्रों मेँ प्रकाशित होती रहती थीं । सम्भवतः. आप विभाजन सेः पूवं 
हिन्दी साहित्य मण्डल की गोष्ठ्यिों मेभी भाग लते ये । जम्मूमेञआप की 
कवि रूपमे ख्याति विभाजन के वादही हृई। जोशी हालवाद के परम 
प्रशंसक तथा छायावाद से वहुत प्रभावित ये । अपने मसुण भावों की उड़ान 
तथा कोमरुकांत शन्द-विन्यास के कारण आप को जम्मु के हिन्दी कवियों में 
विशिष्ट स्थान प्राप्त है । “अनजान पहचान" शीषंक गीत मे यद्यपि कवि 
संसारं से प्राप्तं भस्याय के प्रति अपनी विवशता प्रकट करना चाहता है, प॑र 
कविता -की आरुभिक पवितयां छायावादी अजाने प्रिय के प्रति अनंत विरहं 
को प्रकट करती दह। आपने उसके प्रति अपने प्रेम को सपना कहा दै । "गीत 
` कै पहले बोल' कौ ये पंक्तियां-- । 


दूर कुछ देखा उस ने चांद । गया उस नील क्षितिज को फंड ॥ 
पुतः उडता पंखों को तोल । मिला ग्या लेकिन वह भ्रनमोल' 
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छायावाद की शी के अन्तर्गत आती है । प्राकृतिक सौन्दयं प्रर 
लिखी आपकी "कमर -एक धनुभूति' शीषंक कविता अपने समासवहुल, 
संस्कृतनिष्ठ कोमल शब्दों ओर नाद-सौन्दयं द्वारा सहसा भापको श्रं ष्ठ हिन्दी 
कवियों की कोटिमेलादेतीहै। हिन्दी तथा संस्कृत के अतिरिक्त उदु भाषां 
पर भी आपको समान अधिकार है-'बेवाग बचादहै दुनियांमेकोर्दभी एक 
शर देखो ।' जोशी का एक सग्रह “दुःख-तृख' नाम से फारसी लिपि में प्रकारित 
हो चुकादै। अभी तक हिन्दी में आपका कोई संग्रह्‌ प्रकाश में नहींभायाहै। 

डों० गंगादत्त शास्त्री 'विनोद' ने कविता लिखना १९४० मे आरंभ 
कियाथा, आपकी कविता मुख्यतः राष्टीय तथा आध्यात्मिक भावों से सिक्त 
रहती है । छयावादीं बेली का प्रभाव आपकी कवितामे अभी तक वना 
हृ है । इधर कुछ समय से आप कौ रचनाओं मे माध्यात्मिक गौर राष्टीय 
आदशंवादिता के अतिरिक्त यथायं कौ ओरभी प्रवृत्ति उभरने ल्गीहै-- 

लडखडते भिक्षुश्रों को टीस - 

से भी हिल चुका हु -श्रौर निबेलो कौ करुण प्राहं 

हृदय मं ज्वाला बहाये ।' 

मै लेखक हूं" नामक रचना मेंभापं ने आाजके साहित्यकारों के 

आडम्बर भरे जीवन पर एक ॒चूभता व्यंग्य कसा है-- 


हिन्दी होया डोगरी 

मेरा इनसे क्या रिता 

जो चोखा माल विलाए मृभको 
भे उस के हाथों विकता ।' 


„~  कहमोर का इन्किलाबः मीर “उत्लोल' नाम स आपके दो कविता- 
संग्रह प्रकारित हो चके है । 


शरी शइ्वामदतत “पराग" यपि पिच्छ करई वर्षो से जम्मु सषे बाहिर है 
तो भो जम्मू के कविता-प्रेमी उन्हे भले नहीं है। श्री परागभी पांचवे दशक 
महौ प्रकाशे भये ये]. अपने कालके बहुत से कवियों की भान्तिमाप भी 
छायावाद से अत्यधिक प्रभावितं । कवि की परमतत्व को पाने की उत्कटः 
अभिलाषा तथाउस से तारागण की प्राप्तिकी आकांक्षा की ्षलक देखिये-- 
“कभी मधुर नूपुर-ध्वनि बनकर, तव मुस्कान श्रधरं पर । ओौर फिर- 


कभी 
गहन सागरम घुस कर निमिष मात्रमेंही मथ डाला। गौर-- 


"कभी जगत 
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कै सवेनाश्च का प्रलयकारौ चित्र बनाया ।' परन्तु इस पर भी तुभ को 
पहचान न पाया ।' गेयता पराग की कविता का विशेष गण है। छन्द-प्रिय 
होते हए भौ कवि ने कुछ छन्दमुक्त रचनाएं कौ हैँ परन्तु उन मे कवि को 
मधिक सफलता नहीं मिरु सकी । छायावाद के परिवेश से मुक्त होनेका 
प्रयास कवि ने अवद्य ही किया है परन्तु अभी तक इस दिश मे उनके 
अग्रसर होने के प्रमाणस्वरूप उन कौ कोई रचना उद्धृत नहीं कौ जा सकती 1 
अभी तक आप काकोई भी प्रकारित संग्रह देखने में नहींआया! हो 
सकताहै छप चुकाहौ भौर मृज्ञ तकन पहुंच पाया हो। 


श्री मनसा राम शर्मा "चंचल" का जम्मू के साहित्यिक क्षेमे प्रवेश 
तेव हु जव आप १६६२ में योजना के सम्पादक वन कर यहांभाएु । 
आप पांचवें दशक से भी बहुत पहले से लिख रहे ह । जव आप हिन्दी मिलाप 
जालन्धर के सम्पादकीय विभागमे थे तव अप पंजाब के साहित्यिकक्षेत्र मे 
अत्यन्त लोकप्रिय थे । 

चंचल मूख्यतः श्छगारिक कवि ह-- 

"तुम्हारे नयन कोरों मे 

प्रणय को ज्योति जलती है" 

तथां (लगी श्राखें श्रगर मुकएु तो इसमे दोष मेरा क्या! दस हिन्दी 
गजक द्वारा कवि उदं के गजलकारों से टक्कर लेता हुभा प्रतीत होता टै । 
सी प्रकार :-- 


(धधकती है इस हदय में एक ज्वाला 
वेदना को प्रिय समभ करै सम्भाला 
है हलाहल प्रिय मुम भाती न हाला । 


क्स गीतम प्रणयी मन की अपार बेदना उद्‌भासितं हुई है । 


इनकी कत्तियों मे सम॒चित छन्दयोजना के साथ भावाभिव्यक्ति के लिए 
उपयुक्त एवं प्रवाहशीलं शब्दविन्यास इनको प्रौढ ठेखनी के परिचायक दै । 


सषमा ओर अश्र माला नाम से आपं के दो कविता-संगरह प्रकारित हो चुके दै1 . 


पांचवे हौ दशक में जो कविं सामने भये उन मे समाष भारदाज भी 
ह । किखना तो आप बहुत पहले शुरू कर चुके थे परन्तु कविरूप मे आप 
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की प्रसिद्धि, पांचवे दशक के आरंभे, एक उग्र-वामपंयौ कवि के रूपम 
राजनीतिक-सभाओं तथा साहित्यिक संस्थाओं द्वारा आयोजित कवि सम्भेलनों 
द्वारा हुई । कवि का राजनीतिक व्यवस्था एवं समाजगत विषमताओं के प्रति 
रोष एवं आक्रोशभरा स्वर उन दिनों अक्सर सुनने मे आताथा। 


ये भिमगो के भगवान 

ये भूखों के भाग्य विधाता 

देव रहे है भ्राज तमाशा) तथा 

"गीता श्रौर कुरान ने देखा 

प्रल्लाह श्रौर भगवान ने देवा 

नेहरू फी सरकारने देखा, दिल्ली के दरवार ने देखा 
रेल को पटरी के ऊपर रख दी उतने श्रपनौ छाती ।* 


ह जनता की सरल भाषां के साथ साथ आप तत्समशब्द प्रधान रचनाएं 
भी लिख रहे थे 1 "ताण्डव" शीषंक कविता मे-- 
कोकिल को मधुर कहु मे 

मे भरनारहै रवरणका 

मृत्युका गत सुनाना है 
नही संभव यदि जीवन का' तथा 
` विषमः को यदिकरना हैसम ` 
मिटानाहि यदि युग का जम 

च्रस्त को करना होगा व्यस्त 

ध्वस्त को करना होगा क्षार 

क्षार से जो निकलेणा -तथ्य 

वही होगा शिव-सुन्दर-सत्यः 


कवि वतमान व्यवस्था को आमूल उखाड़ फकना चाहता है । उस 
का विचारहैकि इसमें किसी सुधार कौ गुजादश नहीं । अपने इस कालं 
के कवि जीवन मे भारद्वाज को लोक--रुचि का अधिक ध्यान रखने के कारण 
निःसन्देह॒ बहुत लोक्त्रियता मिली है, परन्त्‌, एक वाद विशेष के साय सम्बद्ध 
होने के कारण ओप की कविता भेंनरेवाजीञा गई है, जो उस काल के 
॥ प्रगतिवादी कवियों प्राप: देखी जाती-यी। १६६० मेँ. (तोण्डवः नामक 
॥ कविता संग्रह्‌ प्रकारित होने से बहुत पहर भारद्वाजः कौ, , कविता एक जोरदार 
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करवट ले चुकी थी 1 यहं नई कविताका प्रभाव था । इस दिशामें जम्मू 
सं आपने ही सर्वप्रथम प्रयास जारम्भ किया । (तन्द्रा टूटी", (नींद, (दपण; 
(कागज की वेदना आप्‌ की इस नई करवट की प्रतीक ह । कवि के भाव तथा 
ल्ली दोनों मे अमूर परिवतंन भा गया है-- 


(ता टूटी 

क्सिकी? मेरी? 

नहीं 

तुम्हारी ? नहीं 

हमारी ? टूटी, हांदूरी 
सब कहते ह टूटौ ॥' 


इसी प्रकार-- 


श्राया है 

मेरे बृज में प्राया है उयो 

जो मेरे बृजवासियों को भूलों रहं जीने का 
धरचीन्हे ब्रह्म को उपासने का 

सन्देश दे जाएगा 


ओर इसी तरह- 


हम कागज हैपेसे 
जिन पर, जोश्रातादै 
कुछ न कुछ लिख ही जाता है 


इन उद्धरणं से स्पष्ट है कि कवि को व्यंजनापूणं शली द्वारा नवीन 
प्रतीकं योजना करने मे अत्यन्त सफलता मिली है! आपकी ठे दशक की 
अधिकांश नई कविताएं रेत का सागर' नाम सेसंग्रहं सूप मेप चुकी हँ 
ओर यह्‌ पुस्तक जम्मू-कश्मीर ललितकला, संस्कृति तथा साहित्य अकादमी 
द्वारा प्रस्कृत भी हो चुकौहै) कवि ने छन्दोबद्ध, सुक्त छन्दं तथा छन्द 
मूक्त तीनों शल्यो मे सफलतापूवेक क्वा है । आप की भाषा अत्यन्त 
उपयुक्त ओर ओजपूणं होती है । दो कविता संग्रहो के अतिरिक्त अप 
गद्यांजली नाम से अकादमी के एक कान्य संकलन का सम्पादन भी कर चुके है। 
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श्री रामकृष्ण शास्त्री कौ लेखनी पर आध्यात्मिकता की गहरी छापर 
है। आपने विपुल मात्रा मे भजन-गीत लखि हजो सगुण-मार्गीं भवत कवियों 
जसी तन्मयता, माधुरं एवं लाल्त्यि व्यि हृए हैँ । एकश्रोष्ठ कलाकार की 
भांति आप सदैव शांत वातावरण कै ल्य लालायित रहतेटहँजो जीवन की 
विषम परिध्थितियों में इन्दं प्रायः सुलभ नहीं रहता । आश्चयं की वात है 
कि आपने अपने जीवन मे सभी ओरं से अन्याय ज्ञेरते हए भी अपनी 
कविता मेँ कभी भी उदुवेग, कठा, ग्लानि अथवा खेद जैसौ किसी भावना 
को उद्भासित नहीं होने दिया है । 


हिन्दी एवं संस्कृत की विद्त्ता आप की प्रत्येक पवित मे लक्षित 
होती है । "बसन्त बहार" नामक रचनामें यह्‌ चित्र दशनीय &-= 
“श्रोढ़ पर नील गगन _ 
धरतो के पीत वसन 
भम रहा मत्त पवन 
कलियां मुह खोले 
„ श्री कृष्णलीला नाम से आप काएक काव्य श्रथ प्रकाशित हो 
चुकराहै। यदिर्म भूक नहींकरता तो यह उपरोक्त संग्रह संस्कत के महाकवि 
जयदेव के प्रसिद्ध गीतिकाव्य गीतगोनरिन्द से प्रभावित है। शस्त्रीजी ने 
समय प्रवाह के प्रभाव में आकर अपनी सहज गीतिशैटी से हट कर मूक्त 
छन्दमे लिखने का प्रयास भी क्याहै परन्तु लगताहै इस में इम्हेन तो 
भात्मतुष्टि ही प्राप्त हर्दे भौर नही इस के द्वारा आप पाठकों अथवा 
श्रोताओं को भाकषित कर सके है| इस कथन के प्रमाणस्वरूप आप कौ अभी 
दारदी कौ इति “एक दो तीन" को गिनाया जा सकता है । 
पांचवें ही दाक मे उभरने तारी प्रतिभागं मे श्री दुगदित्त शास्त्री 
कानाम भी आत। है। राष्टीयतां मौर ग्गृगार में आपकी रुचि अधिक है । 
आपकी लेखी पर छायावादौ शली का प्रभाव बहुत दिनों तक वना रहा 
परन्तु इधर कुक वर्षो से आप की लेखनी से राष्टीयता, श्युगार एवं 
अश्ध्यात्मिकता के अतिरिक्त वतमान सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था के ‡ 
व्रति कटु व्यंग्य मौर क्षोभ के स्वर भी मुखरित होने लगे है-- 
` देल र्हा हृ महादम्भ का कुटिल, भयंशर, मोहक नतन 
तथा । ६ 
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भ पशुता कौ श्रंधियारौ मे साथी ज्योतिर्दानि करूंगा” 

परता की अं्यारी में कषुन्ध कवि पुकार उठा है- रल जो कुम्हला 
गये ह उन्हे कंसे लिलाऊ । आप कौ कविता मेँ कवि हृदय के सहन उदुगार 
ह । शस्त्री जी किसौ भौ वाद्‌ विशेष कौ परिधिके भीतर अपने को नही 
बाध सक्ते । आपके काव्यकी आधार-भूमि मानवीयता है । 


शास्त्री जी का अधिकांश काव्य छन्दोबद्ध है । इधर कृ प्रयास आपने 
` मूक्तछन्द कंलीमे भी कयि पर आप इन्हें अपनी छन्दोमय रचनाभों जैसी 
भाव प्रवता एवं शंलीगत निखार नहीं देपाएरै। 


जम्मू विश्वविद्यालय म हिन्दी विभाग खुलने से हिन्दी के साहित्य 
सृजन केक्षिव् से कई प्रतिभाएं प्रकट हुई है । इस दिशा में छटा दशक अत्यन्त 
महत्वपुणं गिना जाएगा ॥ इसी दशक भें श्री उ्योतीश्वर पथिक ने लिखना 
आरम्भ किया । आपने हिन्दी तथा उदरं म साथ साथ लखना शु क्रिया था। 
श्री पथिक क ओर अपने को वास्तविकतावादी कहते दै (जिससे कदाचित 
आप का अभिप्राय यथार्थवादी होनेसे दै) पर दूसरी ओर अप किसी भी वाद 
मै उलद्मना फिजूल समङ्लते ह । असल वात यह हैकि आप मृख्यतः एक 
श्गृगारिक कविर्है। आप की कविता पर उदू का अत्यधिक प्रभाव है 1 परन्तु 
उदू शब्दावली हिन्दी शब्दरचना मे इस तरह घूलमिख जाती है । कि पाठक 
अथवा श्रोता सहजदहदी में इनके कथ्य कोपा केताहै-- 

"हर इक घुटन के बाद भौ कहता है श्रामो 

फूलों कौ कलार मे कट जाए जिन्दगी ॥' 

"नसं" कविता मे समाज के विवश वग की वेदनाके प्रतिकवि के 
सहज सहानुभूतिपूरणं उद्गार भक हए दै । भाषाके अतिरिक्त छन्दरचना में 
श्री कवि उदू से अधिक प्रभावित प्रतीत होता दै 1 एक मजे की बात सुनिये । 
पथिक को यह खदा है कि दूसरे साहित्यकार इन्दे कवि नहीं मानते । ओर 
इससे चिद कर आप अपने समसामयिक साहित्यकारों को साहित्यकार मानने 
से इन्कार करते है । भाप की इस धारणा के पीछे, हो सकता है, क्ौई साहित्यिक 
दुचंटना रही हौ, पर मै मुआमला साफकर दू-आप अवश्य ही एक कवि 
है क्योकि आप कौ कविताएं इसका स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है । हिन्दी 
मे अब तक आप का एक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है। 


हमारा साहित्य ७७ : ६१ 


४ 


सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम (जो अव सुतीक्ष्ण कुमार शमां आनन्दम 
कहलाना अधिक पसंद करते हं) का काव्य सूजन भी. छठे दशकमे आ कर्‌ 
विकसित हमा । वसे प्रयास वे कूच वं पूवं आरम्भ कर चकरेथे। सुती 
मुख्यतः नए कवि हैँ । आप अपने मासपास के जवन सेप्रेरणा के कर छित 
है । नवीन बिम्बो भौर नवल प्रतीको को जुटाने में आप का प्रयास इलाध्य दै 
| (उबल उबल कर चावल 
। वंद पतीले में 
वुढक रहै हैँ 
बोल रहा है ठक्कनं 
भाषवष हो केर 
| मांड वहु रहीरहै बाहर 
| घुटे घुटे ज्यों ` 
भाव हों मानव के" 
मौर इसी प्रकार "मृत कविता ` मे भो-- 
पथ में पड़ी 
पाषाण श्रहुल्या सौ 
पर रामं 
कहीं से श्राते दिखाई नहीं देते 
आज के वुद्धिजीवीवगे के जडता ओौर कुण्ठा- भरे जीवन का एक चित्र 
देविये-- 
श्ुमारा यह चिर-परिचित कमरा 
। र खुद हमारा हो 
बन्दोग्रहुः बन गया हैः 
जीवन की धूटन से समय निकाल कर स्‌तीक्ष्ण कुमार ते प्रकृति- 
| चित्रण मे भी कलम को आाजमाया है-- 
| स्वर संतुर का 
गूज रहा शाम का 
भोल को बहार सें 
नहरों के तालः पर 
गुजरिया की नावसे 
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आप मुक्त छन्द तथा छन्दमुक्त दोनों शल्यं मेँ ट्खतेदैँ। हां 
भाषा-विषयक आप की धारणा कुछ अनोखी सी लगती है जसे “डौते' 
(पंजाबी) जिस का सुन्दर हिन्दी पर्याय भुजदण्ड हो सकता था का प्रयोग । 
दसी प्रकार एकं स्थान पर आपने हुंसी' के बहुवचनाथं (हासे (पंजाबी) 
का प्रयोगक्िया है । भाषामे भी कृ सुधार अपेक्षित है। जसे गिरी 
(गिरि), क्रा (कन्दरा), (वेषभरषा), भापवष (भापवश) खम्बों (खम्भ) 
आदि 


आनन्दम निश्चय ही एक होनहार एवं अत्यन्त महत्वाकांक्षी कवि 
है। आपके अव तक दो कविता संग्रह-देखती आकाश आंखे तथा नौका 
का इतिहास- प्रकाशित हो चुके है । कापि-काप रहा चक्रबन्ध नाम सेएक 
पद्य-रूपक भी छप चुकाटै। 


डा० ओम प्रकाश गुप्त ने अपना काव्य लेखने छठे दशक में आरम्म 
किया था किन्तु थोड़े ही समय मे आपकी ठेखनी निखर आई है । आप अपने 
परविश से प्रेरणा लेकर छिखते.है। भप किसी वादं को नहीं मानते 
परन्तु निःसंदेह समक्षामयिक कविता से प्रभावित ह । आप सहज अनुभूति 
से प्रेरित होकर लिखते दहै! आस-पास नो कुछ भी सुन्दर, असुन्दर विखरा 
पड़ा, उसे आप विलक्षणता से अपनी कविता मे उतारते हैँ । आज - का 
वद्धिजीवी जिस उपेक्षा एवं अवहेलना-भरे माहौल में सांस नेते हुए जिस घुटन, 
कुण्ठा, जडता तथा संत्रास से आक्रःत जिदगी जौ रहा है श्री गुप्त उसे अपने 
कान्योद्गारो द्वारा अभिव्यक्त करते दह । नवीनतम शैली मे लिखते अवद्य 
दै किन्तु आप की प्रतीकयोजना मे (आधुनिकं शली की अधिकांश कवितां 
की भान्ति) उलक्ञाव एवं विरष्टता कम रहती है ॥ पाठक आप के कथ्य को 
सहज ही मे भपि जाताहै1 आपकी कविता जहां आज के मानव कौ दशा 
एवं वेदना को वाणी देती है ` वहां वतमान दुव्येवस्था के प्रति कवि का आक्र 
भरा स्वरभी बीच बीच में सुनाई पडताहै1 यद्यपि कवि की प्रवृत्ति अपनी 
पीढी द्वाराभोगेजा रहै यथाथं को अंक्रित करने मे अधिक सत्रिय हे, तथापि 
कवि आशो काकोईन कोई छोर अवश्य थामे रहता है जो स्वस्थ साहित्य 
का चिन्ह पर कभी कभी अप इस उब, कुण्ठा एवं जडता भरे यथाथं 
से जरा हटकर प्रकृति की मनोहारितासे अभिभूत हो करभौ `कूछन कुछ 
किखते दै। "चन्द्रभागा के पुर पर से" नामक रचना म-- 
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द्र थिरकते पैरो की रन-म्ुन से 
धवल चन्द्रिका की परछाह 

मानो क्‌म्दन के श्रामूषण 
लगमग जगमग ।' 

भौर 

(हिमगिरि जायी 

चन्द्रा री 

तु कहां ना रही ? 


छन्दमुक्त शंली अप को अधिक प्रिय है, किन्तु वौच वीच में ख्यताल- 
पृष्ट स्वच्छन्द रचना भी करते ह । भाषा तत्सम प्रधान हीते हुए भी वोल- 
चार के उदू शब्दोंको भी वीच वीच मेँ समोए रहती है। अप का एक 
संग्रह सागरके तीर' नाम से प्रकालित हो चुका है। 


छठे दशक मे उभरने वाी प्रतिभागं मे एक ओर उल्लेखनीय नाम 
रमेश मेहता का है । साहित्य गोष्ठ्यों मे, एकाधिक वार आपकी कविताएं 
चुन कर छ्गाथा किञापके भीतर एक विकासोन्मुख कवि पनपरहाहे । 


सोचा हुभा सच निका, रमेदा मेहता आज जम्मू केश्रोष्ठ कवियों मे गिने 
जाते ई 


अप कौ कविताका आधार भौ समसामयिकं कविताकी भान्ति 
जजेरित सामाजिक एवं आर्थिक दुव्यवस्था ही है । चहँ ओर व्याप्त ऊव, 
धुटन ओर जड़ता-भरे जीवन के अनेक मामिक चित्र मापने अंकित कयि है। 
"एक जीवन अभावग्रस्त', अभिशापः तथां एकं विवादग्रस्त जीवन" आदि 
शीषंकों वाराही कवि की भाव-दिश।कावोध हो जाता है। 


कवि वस्त्स्थिति को एक तथ्य के रूप मे स्वीकारते हए कहता है-- 


~ “वासनापूणं चेहरों पर 


नेतिकता के 

मुखोटे लगाए 

जियिजा रहे है हम. . 

एक संघषंमय जोवन । 

वतमान . आर्थिक विषमता के प्रति कवि में 


कढ्न अधिक है ओर 
आक्रोश कम । सचभी है 


भाज का बुद्धिजीवी कुढ़ने के अतिरिक्तं कर भी 
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म्यां सकता है? दिन की थकी हारी सड्कं तो सो गई किन्तु फिरभौ 1 


“कुछ ॒श्रतृप्त श्रात्माएुं 


बेचनौ से भरी 
इधर उधर डोलती 
फिर रहीं 


कहीं कुछ दू ढृती सी ।' 
भयावह जडता का यह्‌ चित्र भी कम अर्थ॑पूणं नहीं है 


चौड़ी सडको के पीले श्रंधकार में 
विचरने वालों को लगे 

जेसे घोस्ट 

हम हैँ लेम्प पोस्ट" 


मेहता की कविता व्यक्तिपरक नहीं । आप अपनी समष्टिपरक, 
संवेदनासिक्त रचनाओं द्वारा आज की “बीमार जिन्दगी" जीने वालों को ओर 
अधिक बीमार करने व्राली बातें न सुना कर उन्है इस स्थितिसे उवारनेके 
लिये थोड़ा सा क्षि्ञोड देते । जीवन के उजियारे मे कालिख पोत देने वादी 
शक्तियों को सम्बोधित कर कवि कहता है - 

“मुभे नव.प्रभात दो 

मुभे नई प्रात दो 

मुभे मेरे वध का प्रतिकार दो1' 

रमेश मुक्तछन्द ओर छन्दम्‌क्त, दोनों शेलियो में लिखते हैँ । लगता 
दै आप कविता में गद्यात्मकता के पक्ष मेंनहींरहै। तुक ओर ल्यतारु अप 
की प्रायः प्रत्येक रचनामें दृष्टिगतं होती हैँ1 छन्दयुक्त शरी के उदाहरण 
अपेक्षतयः कम हैँ । जाप का संग्रह्‌ "खुले कमरे बभ्दः द्वार" प्रकारित हो चुका है1 

श्री जितेन्द्र उधमपुरी का कवि जीवन १६६४से आरम्भ होता है। 
यातनाओं भरे जिस परिवेश मेँ हम आज जैसा भूटन-भरा जौवन जी रहै दै, 
उसके विविध चित्र जितेन्द्र कौ कविता मे मिलते है 

कहां तक्‌ समेटोगे 

कहां , तक लपेटोगे' 
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आज काकवि ईंजीचेयर पर वैठकर एक वगं विशेष की रचिं 
को पूराकरने के ल्यि उसके अभीष्ट कवि-चिवों का अंकन नहीं करता। 
उसके पास इस साहित्यिक एेयाशी के ल्य समयहौ नहीं। जिस प्रकार 
समय-चक्र नेउस की कामनाओं, धारणाओं एवं मान्यताओं को चकनाचूर 
कर उालादहै उसी की प्रतिन्नियास्वरूप आज के कवि ने भी कविता के 
सभी मान, उसकी सभी परम्पराएं अस्वीकारते हुए पुरानी पीष्ीकौ सभी 
मान्यताओं को उखाड़ कैका है) जितेन्द्र का कहना है-- 

"सुभे नहीं चाहिि ` द 

पुरे सूथं का श्रालोक' 

क्योकि वहु फांक भर उजलेसेही संतृष्टहो जातादै। 

जितेद्र मुवत-छन्द में छिखते ह, जिस में तृक ओौर ल्यताल रखने का 
प्रयास प्रायः दृष्टिगतं होता है। विकसोन्मुखंः भाषा में अक्सर नई प्रतीक 
योजना इन की कविता की विशेषता है-- 

मे शतरंजका खेल केवल 


कभो. बादशाह 
कभी वजीर 
श्रौर कभी प्पादा1 


आप हिन्दी के अतिरिक्त डोगरी मे भी कविता लिखते द । 


निर्मल विनोदी की काव्य-साधना वस्तृतः छठे दशक के मध्यराह्नसे 
गुरू होती है । परिवारगत य॑-समाजी संस्कारों तथा -राष्ट्‌ प्रेम की भावना 
ने दही वालक विनोदी को दो सितारों का जमीं पर है. मिलन आज.की गतः 
इ लोकप्रिय फिल्मी धुन पर गांधी जी तथा स्वामी दयानन्द.पर कविता 
लिखने की प्रेरणा दी थी । यह्‌ बहुत पहले सन्‌ ५७ की वात है ओर फिर 
किञ्ोरावस्थाको पार करते-करते इनकी काव्यसरिता में एक ओर धारा 
जा जुडौ--कच्ची उमर के कच्चे किन्तु सहज एवं निष्छल प्रेम की । यह्‌ 
स्थिति भी चिरस्थायी नरही। विनोदी की कविता ते एक. आर करवट 
ली । उसने अपनी सभी संस्कारगत मान्यतागों को एकाएक नकार दिया । भरले ही 
वे संस्कार अव भो नीच-बीच मे इन के साधना-पथ पर कौध जाति है । अपनी 
दी मान्यताओ एवं धारणानों को नकारने का कारण जीवनं के कटु यथां 
के साथ साक्षत्कार के अतिरक्त नये साहित्य का अध्ययन जी है। 
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इस प्रकार आप्‌ अपनी साधना के एकाधिक्सोपनोंको पार करके 
पट पर उतारने का प्रयास कर रहै । हमारी सहयात्री पीढ़ौ कौ विवशता 
से अविष्टित सहज-निदछलता की एक क्षलक देखिये-- 

"सबूत तो निर्दोष कोभो ,. ` 

दोषौ ठहरा देता ह 

श्नौर फिर एसा दोषौ 

को म॒टिर्व्योमें 

सब्‌त नाच रहा होः 

विनोदी छन्दमुक्तः बली के साथ-साथ नवगीत सुजन क्रा भी श्लाघ्य 
प्रयास कर रहै है । पृस्तकाकार मं इनकी कोरईकृति अभी तक प्रकाश मे नहीं 


आई है । 
जम्भ के काव्य-साधकों के इस विस्तृत विवरण को समाप्त करने से 


पूवं उन कवियों का उल्लेख किये वित्रा यह्‌ लेख भपूणं कहा नाएगा जिनकीं 


लेखनी से यदा-कदा, किन्तु श्रौष्ठ काव्य रचनाएं प्रसूत होकर जम्मू कौ काव्य 
वरिका की सुरभि को प्रगुणित करती ह। 
सुश्री शंकुतला सेठ तीसरे-चौथे ददाक्र भँ जस्म्‌ के साहित्य-मंच पर 


महुर्चचत रही है । माप उषां नामक उच्चस्तरीय पत्रिका के ` सम्पादने 


के साथ सुन्दर कविताएं भी लिखती धीं। भाप की कविता मे छायावादी 
यु की भावगरिमरा ओर कष्टा तथा सृष्टि कै गहन रहस्य में स्चाकने की 
जिज्ञासां है। श्रेष्ठ प्रतिभासम्पन्न होते इए भी लगता है आप व्यावसायिक 
व्यस्तता के कारण अधिक नहीं छिव पाई दै । 

स्री सुष्नीका तूली शी पस्रगगत॒ शरी भे छायाव्रादौ भावुकता स्न 
भरी क्रचनितरा लिखती ट । भाप की लेखनी भी पिठे कई वर्षो से रगभग 


मौन टै 1 
श्री देवरत्न शास्त्री की प्रतिभा बहुमुखी है । कहानी रेडियो रूपक 


तथा समीक्षाके अतिरिक्त जाप श्रष्ट कविताएं भी लिखते है । छन्दोबद्ध 


मौर छन्दमुक्त, दोनो ही शल्यं मे भाप अभिरव्यजक, पशक्त एव प्रबरहृखील 
भाषा द्वारा अपने भावों मे सहज संपरषणीयता लाने में सिदहुस्त है । ऋतृषंहार 


का एक्‌ पथमथ हिन रूपांतर प्रकाशित कर चुके है। पिच्ले कुष्ठ समय से 


कलाप की लेखनो कविता कौ बोर अपेक्षत अधिक उन्मुखर है । 


इमारा साहित्य 9७ : &७ 


॥। 





` डा० (६:२1 गुप्त की कविताएं कभी-कभी जभ्म्‌ रेडियो से प्रसारित 
होती है । भाप (हालावाद' से प्रभावित परम्परागत शी में लिखते हँ 1 गेयता 
ओर पदलालित्य आपको विशेषता है 1 ८ १ की) 


श्री सत्यपाठ शास्त्री की कविता में ..एक ओर. राष्टीयता तथा दृसरीं 
ओर खोखले आदर्शो का चित्रण मिलता है। आप. परम्परा ओर आघुनिकता 
के समन्वय में विर्वास रखते ह तथा मक्त छन्द एवं छष्दोवद्ध , दोनों .ही शैलियों 
मे लिखते हैँ 

डा० जनक गुप्ताने भी कतिपय सुन्दर गीत, छिघि, है जो.यदा-कदा 
रेडियो द्वारा सुनने को. मिलते हं 1. आप की कवितामे, विप्रलम्भ. श्यृगार 
अध्यात्म तथा समाजगत अन्याय के प्रति विरोध.के विविध स्वर सुनाई पडते है, 


श्री मान भागव ने साहित्यिक जीवन हिन्दी कवि केरूपमे आरमम 
कियाया) खेदहैकिअआपभी क्षेत्रीय भाषा मे लिखने के लोभ का .संवरणन 
कर सके। पर छगता है हिन्दी को आप. भूरे नही - 1. आपःकी -कत्रिता मे 
सामाजिक, विषमताओं. ओर प्रशासनिक अन्याय के प्रति विरोधं का जो,स्वर्‌ 
उभरता है वह निराशाभरी निरीहता; ल्यि रहता.है । ~ श्य गार आपको; प्रिय 
ठे किन्तु उसे वतंमान अश गोरिक परिवंश मे -भधिक प्रश्रय देने की : गु जाइ 
कहा है | 7 अ तनि ण 1 & ~ > 
सुश्री ,उषा £ "व्यास". छविः गत कछ वर्षो से साधनारत हैः । अपः. की 
कविता नई पीढ़ी की अथाह वेदनां गौर जज॑रित-जीवननमानों के ्रत्ति.अत्यंत 
उष्ण, एवं तीव्र उच्छ्वासः च्ि रहती; है.॥'; र ज, अ 
इधर सातवें दशक के भारम्भसे हीं अनेकं शयुवो-प्रतिभाएं काव्य 

साधना मे अग्रसर हई जिन मे क्‌ छ उल्टेनीय नाम इस प्रकारं है -- 
| सर्व॑श्री "जवाहर “ रेणा, जगमोहन, अशोक -जेरथ, ` बलनील : देव्‌, 


मनजीत सिह कामरा, सुभाष शर्मा मुवनपति शर्मा, नीलम खोसला, सिम्मी" 
गुप्त," तथा सुशांत चौधरी भादि 1: ^ 


9.४१ क? (४ 





यह्‌ धाजन्भर क गत तीस वर्पो की हिन्दी कविता कां इतिवत ।' भिस 
प्रकारं. अपनी इग दुःखंद यात्रा मे“ आन्तरिकं एवं बाह्य दोनों प्रकार की विपरीत" 
परिस्थितियों" मे यातनां को भेटं करं इस ने अपनी 'आदडेण्टिटी' को बनाए 


रख कर अपने कौ गतिरोध से वचायां है इस के पीये है हां कै ` साहित्य- 
साधकों कौ अपार संहनश्ीरुता जोर दम्य "साहि ।^^ 1.१ 0 1 1 
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यहां क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को जो स्नेह्‌-दुकार मिला है उस 
का चेद नही, खेदरहैतो इस वातकाकि हिन्दी प्रदेशों भौर बड़े-बड़े शहरों 
के हिन्दीदान हिन्दी को अपनी बपौती समञ्ते ह । जम्म्‌ के साहित्यकारों 
पर अहिन्दी-प्रदेशीयता का केवल लगाकर इन के प्रति नाक-भौँह्‌-सिकोड" 
व्यवहार बनाए हुए हैँ गौर इस पर भी हम जम्मू के हिन्दी ठेखक जो कदम- 
कदम वदृते जा रहे है, इस के पील हिन्दी-सेवा कौ निष्काम लगन को छोड 
भौर कछ नहीं । वही “करमंण्येवाधिकारस्ते' वाली बात । हम सुफल-प्राप्ति 
से वंचित भलेही रहँ पर हमारी सदृकमं को प्रवृत्तिको हम से कोई छीन 
नहीं सकता । सफर जारी रहेगा, यात्री बढते जायेगे 1 
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1, © 
कै ५ ष । ६ 
~ 9 च ~ लः । 





